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मूल्य : लागत से अल्प : पाँच रुपया ५) मात्र 


प्रकाशकीय्‌ 


पाटको की मेवा मे "महिसा कौ विजय नेभिनन्नयहू करणा 
व दयामूलक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देकर हिसा, क्रसता पर 
चोट करने वाला एेतिहाषिक उपन्यास प्रस्तुत करते हृए हमे 
अत्यत प्रसत्नरतादहै। इस उपन्यास्तमे वडेही मामिक व हृदय 
स्पर्णी ठगसे हिसा के कटु-फल-परिणामो का दिगूदषेन करा- 
कर उस्तकी हियता वतार्ईहै। इसकी शैली ञात्मकयाप्रघान है, 
जीर कथाक्रपममे रोचकता तथा सीधाहूदय कोष जाने वाली 
मा्मिक्ता है । 

श्रद्धय युवाचायंश्रीजी नै लगभग दो वषं पूर्वं ही यह 
उपन्यास तयार कर लिया या, तिन्तु अनेक व्ण्वधानोके कारण 
एसके प्रफाणनमे वहत ही विलम्ब हो गया। पुस्तक लगभग 
१ व्पसेतोमृद्रणाधीनदही रहीरहै, हमे प्रसन्नता कि अव यह्‌ 
पाठकौके हाधोमे पर्व रही हे। 

ए्सफ़ा सपादन सूप्रसिद्ध साहित्यकार श्रीचन्द जी मुराना 
ने पिःयारहै । प्राक्कथन प्रसिद्ध विद्वान डा० नरे भानावत 
ने तखा है। प्रकाशन मे जर्थसहयोगी है श्रीमान सायर चन्द 
जी चोरडिया । हम आप सभी सहयोगदाता का हादिक 
आभार मानते ह) आशा ह, पाठक इसे चावपूवंक अपनायेगे । 

भवदीय 


मध्री-मुनि भी ह्जारैमल स्मृति प्रकाशन 
व्यावर 


प्रकाशकीय 
द्वितीय संस्करण) 


सतु साहित्य की माग, परिष्ृत जनसुचि का प्रमाण है। 
जन-मानसं का रुञ्लान जव उच्च सास्कृतिक, धार्मिक तथा नीति. 
मुलक साहित्य की ओर वेता है तो अवश्य ही यह शुभ सकेत 
है । 

श्द्धंय युवाचायं श्री लिखित कथाएं एवं उपन्यासो की रोच. 
कता जौर लोकभ्रियता का यह्‌ प्रमाण है क्रि उनका साहित्य 
अधिकाधिक पढाजा रहार मौर हम उनके पूनःमुद्रण नव संस्करण 
केर प्रसन्नता एवं गौरव का अनुभव करते है । 

अद्सिा की विजय' का द्वितीय सस्करण पाठको की सेवा मे 
प्रस्तुत है । आशा है, प्रथम सस्करण की भाति यह्‌ भी रचिपुववं 
सवं त्र स्वीकारा जायेगा 1 

मत्री 


स्वकय्य 





ससार का अर्थं ही है सतत ससरणशील ! प्रतिपल परिवतेन- 
शीलता पदार्थ-पर्याय का सहज गण है । सूत्र्षली मे इसकी चतु- 
भगी ठस प्रकार होती है- 
णु से युभ मे सप्तरण--परिवतेन 
शुभ सेअणुभ में ससरण-परिवतन 
अशुभ सेः शुभ मे संस्रण-परिवर्तन 
अशुभ से अशुभ मे संसरण--परिवर्तन 
प्रथमं विकःप सुगति है। 
द्वितीय विकल्प अवगति है 1 
तृत्तीय विकल्प प्रगति है। 
चतुर्थं विकल्प दुर्गति है । 
एन सव कामुलकारण दै जीव का किया हुभा अपना कमं ! 
आचरण । प्रवृत्ति 1 
जीव जसा आचरण|कमं करताहै, वह्‌ निषचित स्प मे 
उसका फल भी भोगता है । कमं सिद्धान्त का यह्‌ णाश्वत नियम 
सीव मात्र पर लागू होता है- 
फडाय कम्माण ण मोक्य अत्पि 
विना भोरे, छुतकमं से मृक्ति नही होती । क्म॑शास्व्र का यहं 
अटल.नियम भारतीय धर्मो ने एकम्बरसे स्वीकार किया रहै, नौर 


| 
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इसी की पृष्ठ भूमि पर सदाचार नैतिकता, धर्म, पुण्य-पाप जा 
कै नियम-उपनियम वने है ! इसी आधारे पर उनकी व्याख्यां 
जाती है, जौर उनके पालन की प्रेरणादी जाती है। 

जैन, वदिग, वौद्ध साहित्य मे इस प्रकारके सैकडो उदाहरण 
मिलते है जिनमे वताया गयारहै कि अभक प्राणी ने पुवंजन्ममे 
किसी को काटा चुभाया तो इस जन्ममें उसे तीर लमा, या भूर्च 
पर चेढाया गया, किसी कौचोरीकीतो दूसरे जन्म मे उसवे 
हाथ ही कट गये । आदि । 

महाभारत मे माण्डव्य ऋषि का एके कथानकं किंत्पिमे 
पुवेजन्म मे कुतुहलवश एके तितली के पंख मे कांटा चुभाया था 
जिसके फलस्वरूप उन्हँं अगले जन्म मे शूली पर चढ़कर उस कमं 
का फल भोगना पडा । 

प्रस्तुते महिसा की विजय' कथानक इसी सिद्धान्त का एक 
रोमांचक उदाहरण है । इसमे हस! के कटु परिणाम का अत्यन्त 
हूदयद्रावक्र वणेन है 1 यह वणेन उपदेशग्रधान नही, किन्तु भात्म- 
कथाप्रधान है । एक मर्गा, वह भी जटे का--कत्रिम, उसकी हिसा 
करने के भावो की परिणति, उसके कटुतम फल सात जन्मो तक्‌ 
किस प्रकार भरुगतने पडे, कितनी घोर पीडाः मत्रणा ओर मृत्यु 
तथा चास का भोग करना पड़ा, यहं रोमाचक वणेन इस कथानके 
मे गुम्फित है, जिसे पटकर सुनकर आज भी हदय मे केंपकयी 
पैदाहो जाततीहै, रोगटे ख्डेहो जाते है । 

वालमुनि अभयरुचि की उद्बोधक वाणी से कूर-हिसाप्रेमी 
राजा मारिदत्त का हृदय किस प्रकार परिवतित होता दै, वलि 
के लिए एकत्र जलचर, थलचर, नभचर जीवो के हजारो जोडे 


( ७ ) 


प्रवुद्ध हकर अभय कर दिये जते है--यह्‌ धटनाचक्र अत्यन्त 
रोचक, प्रेरणाप्रद मौर सायही हदय को अभिभ्रूत करनेवाला 
है । क्रूर अदुटहास करती हूर्ई हिसा पर महसा की मधुर विजय 


का एक मनोरम दृश्य जखो के सामने नाचने लगता है । 


वालमुनि अभयरुचि एव वाल साध्वी अभयमती को राज- 


पुरुप पकड कर देवी को वलि चाने के लिएले जाते ह! दिव्य 
युगल कावधकरनेकोतंयारीहोरहीटहै कि देवी उपासक करूर 


कर्मा राजा मारिदत्त उनका परिचय पृ्तारं, ओर परिचय- 


परिचयमे ही अमय की साक्षात्‌ मूति मृनि अभयरचि अपने पूव 
जन्मो की वहू करुणकथा आात्म-कथा के स्पमे गजा को नति 
हकिराजाका हृदय कपि उन्ताहै, आंखो अभरूधारा द्ृट 
पडती दहै, हाथमे तलवार गिर पठतीह ओर हिसि की राक्षसी 
भयभीत होकर मुनि-चरणो मे नाक रगडने लगती दहै! टसा पर 
अहिसा की अभरतपृवं विजय का जयनाद गूँज उव्ताहै। 

यह कथानक आदि से लेकर अन्त तक वडा हौ रोचकः, विल- 
क्षण ओर चमत्कारी है, पर इसका चमत्वार नितात मानवीयया 
भावनात्मक है, किसी प्रकारके देविक या तारिक चमरकार का 
अयलम्बन लिये्विना भी इसका चमत्कार सिर चटकर वौलता 
है । अणुभ पर णुभ की, हिसा पर अटिसा की, क्रूरता परन्रणा 
फी भावनात्मक विजय का ौर सफ तत्व दणन हारा मानव 
हदय परिवतन कावडादही विलक्षण चित्रण इन वथान्क मे 
३1 भावनाप्रधान एेने चमत्कारी चरित्र विरल ही प्टनेक्ते 
मितते है, 

एक टष्टिसे दूस काके माघ्यमसेदो परस्पाया विचार 
धाराम का सपषं जौर फिर मिलन प्रदल्िति किया गया ह । ववि 


४: ५ 


या यजनप्रधान हिसाप्रेमी कर्मंकाण्डी वैदिक परम्परा भौर करुणा, 
दया तथा अत्मसयम प्रधान श्रमण परम्परा का एक प्राकूकालीनं 
सघर्ष--वैचारिक तया व्यावहारिक सधं चलता रहा है 
अनेक वार इस संघं ने उग्रहूप भी धारण.करिया है । पर आत्म. 
वलिदानी श्रमणो के धेये, ध्यान, आत्म-तेज गौर गभीर तत्तव ज्ञानं 
ने अन्त मे मधुरता व सदुभाव के साथ हिसा केताय को समाप्त 
कर अहिसावे करुणा की स्नेह वर्षाकीहै। मृत्यु मुहु मे जाते 
लाखो मूकं व॒ निरीह जीवों को अभयदान देकर प्रफुत्लित 
कियाद) 


प्रस्तुत कथानक मे भी इस वैचारिकं सधं को वडी मधुरता 
के साथ समाप्त करते की कला प्रदर्शित हई है । जौ वास्तव मे ही 
ईहसा पर अहिसा कौ विजय की अमर कहानी है} 


इतिहासकारोकीहष्टि मे यह्‌ कथानकं सर्वथा काटपनिक 
नहीं है । इसमे वित्त स्थान, पाच्च आदि एतिहासिक है । साथ ही 
इस प्रकार भी घटनाभी उस युगकी सही स्थिति का अकनदै। 
एतिहासिक अनुमान से यहु घटना भगवान महावीरकेकृदही 
समय वादकी दहै 1" भगवान महावीर का युग वलि प्रथाभोका 
युगथा। इस युगमे वलि एव यक्च के इस प्रकार के वृषदुं आयौ- 
अन होते रहते थे । 





१. प्रस्तुत अरन्थ के कथा भाग की मूल घटना तीसरी चौथी शती 
कीमानी जा सकती है । देखे--'जसहर्चरिड" प्रस्तावना 
डँ° हीरालाल जन] 
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़ राजा मारिदत्त यौधेयदेणकाराजादै, आज का पजावदही 
वाचीन काल मे यौधेय देश कहलाता था। वह्यं नरवलि की 
ठकर प्रणाली प्रचलित थी 1 राजपुर नामक राजधानी भाज भी 
म“राजपुर' नाम से पजावमे स्पितदै। 
प यणोधर राजाका यदु चरित्र जन कथा सादित्यमे व्यापक 
रूप से प्रसिद्ध व मान्यद्ै। श्वेताम्बर तथा दिगम्बर परभ्पगमें 
दसं कनायक पर पर्याप्त साहित्य लिखा गया है । यद्यपि दिगम्बर 
हि एवेनाम्बर ग्रन्थो के कथा सूत्र मे कही-कही कुष्ठ णब्द-मेद, घटना 
प्रसग का अन्तर्‌ भी, किन्तु मूलकथा तथा अभिप्राय क 
समान दै । 
„ दरिभदरसूरि कै 'समराद्च्च कहा" मे यशोधर नृष-कथा 
° कुछ क्षेप मे आई है. प॒र यह्‌ कथा सूत्र सवते प्राचीन माना गया 
है । स्वतन््ररूपमे महाकवि पृष्पदन्तने अपश्रश मे *जसहर 
 चरिड' की रचनाकीहै, जो उपलब्ध काव्योने सवसे प्राचौन 
¡ कृति दह । ने मूलस्पमे इसी काञजाधार रखा है, किन्तु परम्परा- 
। गत भेद के स्थान पर ए्वेताम्बर ग्रन्थो का आधार मान्यकिया 
है । जंत्े--"जसटर चरिउ' मे अभयस्चि एव अभयमती कौ 
कषूलक ्तायादहै जओौर राजा मारिदत्तके प्रवोधके मायहीवे 
श्रमण दीक्षा लेकर मुनि वनते है, जवकि प्रचलित शवेताम्बर पर 
म्परामे रुन्हे वालमुनिस्पमे ठामन्यरखादहै। 
प्राठत-अपच्र घ-सन्टरत मे लगभग १२-१३ रचनाएं यलोधर 
चरिप्रकेनामसे प्रसिद्ध 11 उनके वाद नुलराती, सचन्वानी 
तवा रिन्दीमे भी अनेक कवियो तयातेखको की रचना प्रना- 





१. अन सारित्य का बृहदु रतिहास, भाय ९, पृ. ३८३ 
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गित हुई है । पिछले १ हजार वपं से यह्‌ कथानक जन 
मे काफी प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय रहा है । 

सरल प्रवाहुपुणं उपन्यास शली मे यह्‌ कथानक प्रस्तुतं ¦ 
कागतदो वपंसे मनम संक्त्पथा । धीरे-धीरे इस कायं पे 
पूणं किया । पूज्य स्वामी श्री वुजलाल जी महाराज का वात्तलं 
पूणं सहयोग मेरी साहित्य यात्रा का सम्बल रहा है! साथः 
सेवाभावी मुनि विनयकरुमार भीम", महेन्द्र मुनि दिनकर! 
सहयोग भी मेरी साहित्य यत्रा का सहाया रहादहै। 

आत्मप्रिय साहित्यसेवी श्रीचन्द जी शुराना' का साहित्य 
सहयौग मेरे लिए सदा स्मरणीय रहेगा । उनके विन्न आत्मीय 
भावके कारण कथा साहित्य का बहुत बडा भाग पाठकों के सम 
प्रस्तुत कर सका । सभी के सहयोग का सत्कार करते हुए 
पाठकोसे आशा करताहंकि वे इस मनोरमं कथा सूत्र से दिव्य 
प्रेरणां ग्रहण कर जीवनं को कृतकरव्य वनायेगे । 








महामन्दिर, जोधपुर -- मधुकर मुनि 


` प्राक्कथन्‌ 





„ कथाकेमाघ्यम से मनोरजन के साथ-साथ नंतिक सदाचरण 

की शिक्षादेते का कायं प्राचीत्त परम्परा सेचला रहार) 
` काव्यशास्व्र के बायार्यो ने इस पद्धति को "कान्तासम्मत' उपदेण 
, देने की पद्धति कहा है । युवाचयं श्री मधुकर मुनिने इम पदति 
, को अपनाकर सदाचारयुक्त नैतिक जीवन जीने मौर सामाजिके 
चरित्र सगटन की महती प्रेरणा दी है । पिजरे का पी मृक्त हौकर 
जिस तत्त्व की तलाण' मे उडा वह्‌ उमे प्राप्त हणा "म्स की 
चिजय' मे। यही उनको ओौपन्यास्िक रचना की विकास 
यात्रहै। 


मूनिश्रौ प्राचीन साहित्य के गमीर अध्येता होने के साथ-साथ 
उसमे निहित उदात्त जीवन-मूल्यो को परखने-पकडने मे सिद्धहस्त 
है । पुरातन कथा-णरीर नो आप नवीन भाववोध गौर शिन्प 
सञ्जासे एस प्रकार अलतत करते ह फि वह्‌ समसामयिकः परि- 
वेमे सप्राण वन उस्तारै। प्रस्तुत उषन्यातस्त स्स केथनक्ा 
ज्वलन्त उदाहूरण है । 

'जह्सा की पिजय' उतन्यासत की मुस्य कया योधर चरिष्र' 
से सम्बन्धित दै । यणोधर चरित्र साहित्यकार का अत्यन्तप्रिय 
जर परक विपयरल्य टै 1 जाव्दी सती मे लेकर अदयतन योक्र 
नरिप्रि फो आधार चनाकर विवध सूपो ओौर संलियो मे अनेन 
प्रप लिख गये दै । टरिभद्रमूरि के प्रात ग्न्य 'नमरार्च्च न्ह 
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मे यशोधर राजा की कथा आई है । पुष्पदत ते अपश्र'ण मे "जस- 
हर चरिउ' कौ रचना की है । दशवी शती मे संच्छृत मे लिखित, 
सोमदेव का विशालकाय "यशस्तिलकः ग्रन्थ इसी कथा पर आधा. 
रिति है! इसी श खला मे वादिराज, वासवसेन, वत्सराज, सकल. 
कीति, सोमकीति, माणिक्यसूरि, पद्मनाभ, पूर्णभद्र, क्षमाकत्याण, 
मल्लिभ्रुषण, श्रुतस्ागर, हेमकु जर, विजयकीति, जानकी त्ति, देवसूरि 
आदि ने संक्रत मे; जिनचन्द्रसुरि, देवेन्द्र लावण्यरल्न, मनोहूरदास 
आदि ने गुजराती मेँ; चन्दनवर्णी-वन्द्रम जन्न कवि आदि ने कञ्नड्‌ 
मे; साह लोहट्‌ठ, सुशालचन्द्, यजयराज, लक्ष्मीदास्, ब्रह्मजिनदास, 
विवेकराज, आदि ने पुरानी हिन्दी मेँ यशोधरचरित्र को आधार 
वनाकर विविध सन्ञके काव्योकी रचनाकीहै। मुनि श्रीकी 
अहिसा की विजय" कति आधुनिक युग की ओौपन्यास्तिक शली मे 
हयेन के कारण इस लम्वी परम्परा मे अपना विशिष्ट स्थान गौर 
महत्व रखती है । कथा का आधार लोकसम्मत परम्परा से प्राप्त 
करके भी मुनिश्ची ने अपनी व्णेनक्षमता ओर शित्प-नपुण्य से 
उसे भन्य, रोचक भौर आकपेक वना दरिया ह। 

इस उपन्यास मे अहिसा धमे की सुक्ष्म ओर गभीर व्याख्य) 
की गहै! हिसा-अहिा के न्द से उपन्यास कौ कथा सधपं की 
ओर वदती है । ओर अततः इसका पयंवसान होता है-तप, सेयम 
ओर वँराग्य कौ मनोभरूमि मे ! मानव चेतना की अधोमुखी ओरं 
उश्वैमुखी वृत्तियो का चित्रण कर लेखक ने यह सकेतित किया है 
कि अधोमुखीवृ्ति कास-केन्छित होने से हिसक, पाशचिक गोर 
भोममूलक दै तथा उध्वैमुखीवृत्ति र्म -केन्दित्त होने से अहिंसक, 
सात्विक ओर त्यागमुलक है । अधोमुखीवृत्ति कै प्रतीक है मारि 
दत्त, भैरवानंद नयनावली आदि ओौर उध्वेमूंी वृत्ति के प्रतीक 
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टै सुदत्त, कुसुमावली, बभयरुचि आदि । मानव जन्म कौ सार्थकता 
चेतना को उरघ्व॑मुखी वनानि मे ह । चेतना के उरध्व॑मखी वनने का 
अर्थं दै उसका अपने स्वभाव मे भधिष्ठित होना । यह्‌ स्वभाव है- 
क्षमाणीत होना, विनस्र होना, सरल होना, सतोपी होना । जव- 
जव चेतना इन्द्रिय-मोगो की गोर प्रवृत्त होती.दै, अपने स्वभाव 
से विभृ होती । उसमे राग-टेप के कपाय-माव उत्पन्न होने 
लगते ह ओर वह हिक वन जाती है, अपनी भी भौर दूमरो 
फीभी। 

प्स उपन्यास का हादे है--धमं धारण करतेकी वस्तु रै, 
प्रदर्णन की नही । जव-जव घर्म का प्रदर्णन किया जाता हु, तय 
तव वह्‌ अघश्रद्धा ओर आडम्बरकारूप ग्रहण कर लेता है । उसके 
नाथ रागठेप के भाव जुड जाते है, तव वह्‌ स्व" को नही परः 
को देखने लगता है । ^स्व' को छोडकर 'पर' की पूजा-उपासनौ 
करने लगता है । टस प्रकार जीव ^स्व-तत्र' को छोडकर "पर-तेन्न' 
घन जातत है । यह परतन्त्रता एक प्रकार की हिता है । 

स हिमा तभी वचाजा स्रक्ताटहै जवं अपने पुर्पार्थं 
ओर विवेक को जागृन किया जायतया यह समन्ना जाये कि 
सप-दुःख देते वाला कोर 'पर' नही है । ^स्व-कृत' कर्म ही नुख- 
दुः कै कारक ह । सदुप्रवृत्त आत्माही मिच्रहै ओर दुष्परवृत्त 
अत्माटी शन्‌, है । अत्मनि्भरता कौ यह्‌ चेतना इस उपन्यास 
भे परिव्याप्त है । जो जसा कमं करता है उसे वैसा फल भितता 
दै ।'” पस सिद्धान्त की धुरी पर कयाचक्र चलता है मौरद्सीमे 
से हिसा-अरहिसा का इन्ध उभरताहै। 

कमेवाद का सिद्धान्त आत्मा को स्वतन्त्र चेतना ओर विक्स 
का सिद्धान्त है, दिन्तु स्वावलोदुपो ते उपे यन्नादि क्रियाकाष्ड 
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ओर वलिपूजाके विधि-निपेध के साथ जोड दिया । अनिष्ट. 
निवारण के लिए यशोधर की माता चन्धमती कात्यायनी देवी की 
पूजा ओर जीव-बलि.के लिए यशोधर को प्रेरित करी है; यशो. 
धर अहा मे विश्वास करता हैः! वह किसी जीव की वलि देत 
के स्थान पर अपना आत्म-वलिदान करना श्रेष्ठ समञ्ञता है ! पर 
माता के मा्ञापालन से भावद्ध होकर वह जीवित पशु के वदते 
मेञाटेसे बनाये गयेसमूर्गेकी वलि दैनेको वाध्य होता है ओर 
तात्कालिक दुष्परिणाम स्वरूप दोनों माता-पूत्र अकाल मृत्यु को 
प्राप्त होते है तथा मृत्युके वाद छह जन्मौ तक्रपशु यौनिमे 
भटक्ते रहते दै । पहले जन्ममे यशोधर मोर बनताहै भौर 
उसको मा चन्द्रमती कत्ता । दूसरे जन्ममे नेवला भौर सपि। 
तीसरे जन्म मे जल जन्तु मछली मौर मगर, चौथे जन्म में बकरा 
चकरी, पाचवे जन्ममे यशोधर पुन. वकरा ओर चन्द्रमती भसा 
ओर छठे जन्म मे मुर्गामूर्गी । एक अवधिन्ञानी श्रमण के उपदेश 
से इन मर्गा-मूर्गी को अपने पूवे जन्मो का जात् होता दहै ओरवे 
प्रायश्चित्त कर युगल भाई-वहिनिके रूप मे जन्म लेते है अभयरुचि 
ओर अभयमती नाम से। 

लगातार छह जन्मो तक पशरुयोनि मे भटकने का रहस्य क्या 
है ? लगताहै यक्लोधरने देवी को अटेकामूर्या चढाकर उससे 
समस्त जीवो की वलि करने का फल प्राप्त करने की कमना की, 
निःसन्देह यह देवी के साथ वहुन वडा छल था 1 इस छल-कपट 
(माया) के कारण ही तियंञ्च गति के कमं का वेध हुभा । लेखक 
ने वड सूक्ष्मता के साथ यह इगित किया है कि यशोधर ने किसी 
प्रकार की द्रव्या नही की केवल भावनासे अटेकेमू्गेका 
चध क्रिया । जव इक! इतना भयातक, च्रासदायक, कूर परिणामं 
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गुमा तो जो सचमुच भावनापर्वक द्रव्यहिसा भी करते है, उनका 
त्या होना होगा ? इम मनीव्ञानिक दवाव के कारण दी मादिदत्त 
{करा हृदय पररिवतित होता है । मारिदत्त कौल मतानुयायी धर्मगुरु 
क्नेरवानद के प्रभावमे आकर आकाणगामिनी विद्या प्राप्त करने 
१४ लिए, चडमारी देवी की प्रूजा-निमित्त जलचर-थलचर ओर 
हैरनभचरो के अनेक नर-मादा जोडे तथा बवाल मनुप्य-युगल के 
हवनिदान की तैयारी करता है। मनुष्य-युगलकेषखूपमे प्रस्तुत 
व्राकियि जाते है--वालमृनि अभयरुचि मौर वालसाघ्वौ अभवयमती । 
पर मुनि अभयरुचि से उनके पूवेजन्म की कथा सुनकर मारिदत्त 
हर्का टिमिक व्यक्तित्व अहिसिक वन जातादहै गौर वलिदान के लिए 
प एकत्र किये गये सारे प्राणी मृक्त कर दिये जति है। मारिदक्त के 
इ साथ-साथ भैरवानन्द भीर देवी भी प्रायश्चित्त कौ मागमे तपक्रर 
# अहिमा-पय पर आरूढ होते है । देवी के मन मे उठने चाले हसक 
षि जर जहिसिक भावो के प्रभाव की सुन्दर व्यजनालेखक ने उसके 
(६ व्यक्तित्व-चिच्रणमे की दहै । हिसक भावोसे युक्त देवी की मूति 
रित यहु विकराल भयकर रूप देषिये-- 

""जेसे दूज का चन्द्रमा दोनो सिरो पर नुकीला होता है, उसी 
प तरह देवी की दादे नुक्ोलौ ओौर विकराल थी । उसके वक्ष प्र 
यण्टो कौ माला पडी थी । उनके स्तनो पर सपे लिपटे हुएुये। 
उसकी तोन आंखे धी । उनसे अभ्निकी ज्तरालामो के समान 
द चिनगारियां फूट रही धी । उसकी जीभ बहुत लम्बी दान्रको 
निकली हर्पी, जो लाल पत्यर की वनी ौर रक्त से लथपथ 
पी 1 उसके कपोल चर्वीर सिप्तये। उनके तन करि आति 
६ मस रिति पजर माघ्र यी ओर दहत भयकर लयनी थी 1 प्रस्तर 
निमित उस्फी देह पर मरघट की राख लिपरी धौ 1" 
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जवे देवी करूर हिस्रक भावो से मुक्त हकर आहिता, दय्‌ 
करुणा जंसे सात्विक भावों से युक्त होतीषहै तो उका वा 
भयावह वीभत्स रूम सात्विक सौन्दयं मे परिवत्तित हो जाता है 

"देवी के कण्ठये होकर हार पडाथा। उसके श्याम के 
नितम्बो तक छिटके हए थे ! उसके एक हाथमे स्वथं पात्र 
ओर दूसरे मे पुष्प। देवीने पात्र केजल से मुनि अभ 
कै पर पारे ओर उन पर मस्तक ज्ुका कर वन्दना की 1“ 

अहिसा धमे की जड है । शेष सव उसकी शाखारं है । 
का पालन सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं, अपरिग्रह आदि , सद 
को अपनी गर खीचलेताहै। इस व्रि से अहिसकके मन; 
सदा प्रसन्नता का भाव व्याप्त रहता है, यह प्रसश्चता उसे ससा 
केः सभी प्राणियो, जीवौ, सत्वो ओर भूतो के प्रतिरम॑त्री भावम 
वाँधती है । यह मैत्री भावन किसी के प्रति राग करतारहै नद्धेष। 
उसमे अनन्त करुणा ओर प्रेम भाव फूरटता है । उसमे चिर 
निर्मल ओौर भावना विशुद्ध बनती जाती है । चित्त कौ यह निमं| 
लता भौर भाव-विशरुद्धि अहिसक को वीर ओौर निर्भय वना देत 
है । सच्चा असक न जीने मे आसक्ति रखता है गौर ने मूल्य 
से भयभीत होता है । अभयरचि मुनि की यह निर्भीकता अहि 
की ही परिणति है । इसी मने मे अटित्ता वीरो का धमंहै। 


इस उपन्यास मे प्राणीमात्र के प्रति प्रेम ओौररक्षाका भाव 
प्रतिपादित किया गयाहै। सभी प्राणियो मे मानवे-योनि भ्रष्ठ 


है, पर मानव के सुखोपभोग के विए अन्य प्राणियोके न की 
स्वीकृति यहा नही दी गर है । जनतन से भागे वकर प्राणितन्तर की 
स्थापना व सर्वोदयः की भावना से सबकी रक्षा मौर कल्याण कामः 
उपन्यास की एक उल्लेखनीय विशेषता दै । 
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भगवान महावीर के युगमे ओर उनकैवाद नव्रमी दशमी 
शताब्दी तक वदिक क्रियाकाण्ड तथा वाममार्गी साधनामे धर्म 
करे नाम परत्र रतापूणं वलि भौर हिसा का विधि-विधान चरम 
पीमा पर पर्हुच गयाथा। यशोधर चरित्र को माध्यम बनाकर 
सवेदनणील नैखको ने, उम धोर, भथकर द्भिाका विरोध कर 
विएव-वत्मला यटिसा भगवती की प्रतिष्ठा कीयी। देवीकीः 
उपासना रक्त ओर वनि चद्धाकर नही होती, व्रह होती ह~ क्रोध 
का शमन कर, अह्‌ का विश्नजने कर, मूच्छ काद्र कर। 


जो हिसा उन समय धर्मक नाम पन् होनी ती, वरती हिमा 
वर्तमान युग मे अर्थ-तचय ओर ओद्यौगीकर्णरेनाम परहोरही 
दै । विज्ञान ओर तकनीकी विकासमेजौ ओद्योगिके क्रान्ति हुदै 
उरने सोभ व्रृत्ति को अक्तीमित वटाद्विया दै) जथिके विषमता 
वटने के सायथ-माय प्रदूपण कौ एक विकट समन्यार्प॑दा दु गहै 
जो सम्पूणं मानक्ताके विनाण का कारण वन नकतीदहैं। कार- 
खानो से निकलने वाली विषेनी गसो, त्रिपाक्त एव दानिकर तन्ल 
पदार्थो तथा रासायनिक तत्त्वो के कारण जल-प्रहूपण एवे वायु 
भ्रदूपण निरन्तर बढना जारा । सयुक्तराज्य अनेरिकाके 
पीलप्रदेश पे आसपास के कारषरानो हारा उतना अधिन हानिकर 
तरल पदाथ पीलो मेक्हा दिया जात्ता कि उसमे नापो 
मछलियां मर जाती दहै । जापानके जानपानकै नमूद्रीजन नकी 
भी यही स्थितिदहै! इसप्रकार तीतर ओद्योगीकन्ण मे मानव- 
गोपण के अतिरिक्त हिना की नर्न सम्भावनाओके नेन उलन 
जारहै ह । सौन्ययं-प्रसाधनोके निर्माणसे ह्वल मल. नीवेट, 
भेर, मेमना, मृग जादि व्यै ह्मि कै करूर प्रर दिल दह्नाने वत्ते 
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दै \ शोपण जौर हिसा के इस दुप्यक्र से मानव की मुक्ति कैसेह 
यह भाजे के सन्दभे मे विचारणीय है। 

“महिसा की विजय' उपन्यास लिखकर वस्तुतः मुनिश्वी) 
आज के निष्करण युगकोप्रम ओौरव्या का महान सदेश दिग 
है ओर साकेतिक ढंग से यहं प्रतिपादितं किया कि माकाशमे 
उडने कै लिए, दरू तगामी साधनों कीप्राप्तिमे अपने ज्ञान गौर 
युरुपाथं का उपयोग करना आवश्यक नही, भवश्यक है अपे 
अन्तर्‌ मे निहित सुप्त शक्तियो को जागृन करने मे साधताश्रील। 
हीना, गगनयात्रा से नही वल्कि मनोयाच्रा से ही ज्ञान चिल्लाने, 
विज्ञान विवेक मे, विवेक त्यागमे, त्याग सयम मे गौर सयम 
निर्वाण मे रूपान्तरिति हौ सकता है । यह रूपान्तरण ही सच्ची 
विजय दहै जो अ्हिसा, सयम ओर तप रूप धमे के चिना सभे 
नही 

मृ विष्वास है, युवाचा्यश्री मधुकर मुनिजी द्वारा लिखन 
जओौर साहित्यसेवी श्रीचन्द भुराना के लेखनी शित्प-स्पशे से भशर 
षित यह्‌ उपन्यास वतमान मे वढत्ती हिसा-मूलक वृत्तियां को 
अहिसा-धाय की जर मोडने मेँ भूमिका वनेगा । 

--डं° रेने भानावत 
३ दिसम्बर, १९८० (एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभागं 
सी-२३५ ए, तिलकनयर राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर) 
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अग-वग, कर्निग, मगध, मालव, कोमल, वत्स, गुजरात आदि 
अनेक राज्य अपनी-जपनी सीमा मे ममुच्रतत, समृद्ध मौर सुणहाल 
धरे । इस तरट्‌ समन्त भरतक्षेत्र चन राज्यौ मे उसी तरह वट वीर 
फला या, जंमे कर्‌ बडा नगर अनेक आवास-क्षत्री--मुरल्लोमे 
चेटा होता ई! भरतक्षेत्र मे प्रचलित वहुरगी रुचि, विचारघारा 
ओर मान्यता-विष्वास के कारण यहाँ एकाधिक धर्मो का प्रात्य 
या। 

धरा धर्मस्पीधुरीपर हीटिकी टोतीदै। यदिधरापर 
धर्मन रदैतो वह रसातल को चली जाये गौर उसके ञजपरका 
वितन-आकाणमभीन रहे! पर धमके साय अधमं भी होता 
ही है, पयोकि जसे पापपृष्य को, दुख सुद्धको ओर रात दिन 
षो अस्तित्व प्रदान करते है, उसी तरह अधमभी धमे कामान 
चढाता जओौर उसके वन्दनौय स्वरूप को प्रकट करता है। 

भरतक्षध्रमे मुस्यू्पसे दो धर्म विश्वास प्रचलित ये । इनमे 
एक मिप्यावादी धमं णा, जो वस्तुत्त. अधम ही धा मौर दूसरा 
यह, जिसे धारण करके मानव माच अपने जन्मक्ो सार्थकः कर्‌ 
सकता रै, यह्‌ पा अहस ए-दयाघमं । 

चंदिकः धर्मं सौर निर्य श्रमपघर्म--दोनो ही ब्सिासूलक 
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धमं धरा पर प्रचलित थे) शर्वा आशा मम मिन्न' भवन्तु गौर 

“सवं भवन्तु सुखिनः सवे सन्तु निरामया ।' यह विचारधारा वैदिक 
धमे की थी जौर वको दु.ख अप्रिय ओर सुख भ्रियहै अतः 

प्राणीमात्र अवध्य है, यह्‌ मान्यता निर्रन्यधमंकीथी। दोनोही 
अहिंसा मे विश्वास गौर आस्था रखने वाले धर्म थे, किन्तु कुछ 
स्वाधियो, मासलोलुपो ओर प्रपची लोगो ने वेदो के नास पर पशु- 
वलि, हिसा भौर मास्त-भक्षण का प्रचार-प्रसार वेदो की श्ूठी दुहाई 
दे-देकर धमे के नाम परभी किया। 

फिरतो इस मिथ्यावादी धम्मेरूप अधमं का ठेसा प्रचार 

हमा कि हिसा ही धमं वन गई । गाल वजनि वाले बाह्मणी 
पडित माने गयै । आत्मोद्धार, परलोक-निर्माण भौर सपसारिक 

युख-शरान्ति के लिए पश्चुभो की बलि--य्हां तक कि नरवलिभीः 
चारों ओर होने लगी । एसे समय मे भी जिनघधमें अथवा श्रमण- 
धर्मं का ज्ञानालोक फलता रहा जिसके तीथकर ओर मुनि वलि- 
धर्मं को अनिष्टकारी बताकर जीव-दया की अमूत-मयी धार 
प्रवाहित करते रहे । 


जर्हा कही भी निग्रन्ध श्रमण जाते, उनकी देशना सुनने के 
लिए जनसमूह उमड पडता । वे सच्चे धमं का ज्ञान कराते भौर 
चत्ताते कि दयाही धमं कामुल दै ओर अहिसा ही एकमात्र 
कल्याणकारी धर्म है । इनकी वाणी से जनता थी प्रभावित होती 
ओर श्रावकाचार ग्रहण करती । अनेक मिथ्यात्वी राजा भी 
श्रमणधरमं के अनूयायी वने । इतने पर भी कुष मोहान्ध राजा-- 
हसे राजा भी जिनका वंशानुगत धमं निग्न्यधमं था, मिथ्यात्व 
धमं के अनुगत हुए मौर अविट, वलि-यन्च को भपनाये रदे । उस 
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तरह भरतक्षेत्र की ध्रा पर धर्म-बधर्म--दोनौ काही प्रचार 
प्रसार होता ग्ट । 
एेतःसमयमेदी कलिग नामक देशम अमरदत्त नामके 
राजा राज्य कर्त थे । कलिग की राजघानी वसन्तपुरं नामक नगर 
था} यही नरगाज अमरदत्त अपनी रानी अनगवती भौर पु 
सुदत्त के साथ रहकर प्रजापालन करतेथे! ये राजा शूरवीर, 
प्रजावत्सल ओर न्याय-पखयण ये} 
उवेरभूमि, मदानीरा नदियों, प्रचुर खनिज सम्पत्तिभादिकी 
हृष्टि से कलिग देश बहुत ही समृद्ध मौर सुणहाल था। इस पर 
राजा अमरदत्त का सुशासन सोने मे मूगधथा। यहकी प्रजा 
सुख-णान्ति से अपना जीवन वितारहीथी। 
फकलिगराज भमरदत्त नि्रन्यधरम के भनेयायी भौर श्रमणो- 
पासक श्रावक थे। जवसे उन्होने श्रावकव्रतो को ग्रहण किया 
धा, तभी मे अिट करना छोड दिया था। रानी अनेगवती भी 
श्रमणोपास्िका जौर घमनिष्ठ नारी थी । यही कारण था किः युव- 
राज सुदत्त भो मता-पिताके प्रभाव से अभयदानी, पर-दुंख- 
कातर भौर धर्मनिष्ठे तरुण धा । 
सुदत्त समस्त कलाजओमे योग्यया। वह प्रयम प्रेणीका 
धूर्धर ओर वीर योद्धा धा इनके अतिरिक्त, राजनीति, 
प्याकरण, साहिव्य, इतिहास, काव्य आदि पिविघ्रविपयोमभी 
पह्‌ निष्णात षा) उपे पाकर राजा-रानी ही नही, कलिगकौ 
प्रजा शी गखं ना अनुभव करतो पौ, क्योकि वहौीतौय्स राज्य का 
भावो घासङयघा। 
नरपाल अमरदत्त अठ नुदत्त को साजरिटासन सौपनर 
श्रामणी दीक्षा अगीनार करना च्ह्तिये' पर दैव कृष्टञौर 
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ही चाहता था, सो वे अचानक ही परलोकवासी हो गये । इसी- 
लिएतो कहते है कि "केल' या फिर' का कोई भरोसा नही। 
विवेकवनि पुरूष इसीलिए न तो आज कर विपय मे सोचते है भौर 
न कल के चिए टालतेहै।वेतोजव'कोहीदेखतेहै। जोभरी 
हो, राजा अमरदत्त के परलोकवासी होने से देशभर मे शोक 
छा गया । 

युवराज सूद्त्त तो एूट-पूटकर रोया । पिता की मृत्यु से उमे 
संसार की असारता स्पष्ट दीखने लगी । मत. उसने राज्यासीनन 
होने का निश्चय कर लिया । एक महीने तक मंत्री मतिधीर मे 
राज्य व्यवस्था सम्हाली । लेक्तिन इष तरह सहासन कव तक 
सूना पडा रहता ? आखिर एके दिन सभी अमात्यजन एकव हुए 


~. मौर महामात्य मतिधीर ने युवराज चुदत्त से कहा-- 


युवराज । सृष्टि कराअटल नियमरहै, जौ यहं माताहै 
चह जाता भीरहै। जो जन्मलेता दहै, वह मृत्यु को प्राप्त होताही 
है । इसलिए महाराज अमरदत्त के परलोकवास का अधिक शोक 
करने से कुठ लाभ नही । संसार मे रहकर धयं ही एक सहारा है। | 
कलिग देश की प्रजा आपको राजसिहासन पर वैठा देखने के लिये 
तरस रही है 1" 

“जो आता है, वह जत्ता भी दहै! आपने ठीक दही कटाह 
मंत्रिवर 1" युवराज सुदत्त ने मंत्री मतिधीरसे कटा--“"लेकिन 
जीव यहा आता क्यौहै, यहभीतो सोचें । क्या मेरे पिताजी 
इसीलिए इस संसारम अयेये कि सासारिक भोग भोगकर चते 
जर्ण? 

“सहामन्री ! यह रज्यन तो उनके साथ गयाजौरन मेरे 
खाय जाथगा ! अत्तः म जिव विष यर्दा माया ह" वही करूगा। 
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मेरी जन्म-यात्ना का उदैए्य अपना लक्ष्य मथवा शिवपुर की प्राप्ति 
है । अन. म राज-निहासन पर नही वहुंगा । मृन्ले तो दीक्षा लेकर 
जपना कल्याण करना है 1" 

मद्री ने क्हा--'हिसा तो सभी राजा करतहै। आपकीभी 
युल-परम्परा यही रही है कि युवराज को राज्य देकर संयम का 
पालन करे । अपके पितामह जितशत्र्‌. ने भी भापके पिता ममर 
दत्त राजा को राजमुकरट सौपकर सयम वरण किया था । 

“युवराज । मँ कव कहता ह कि आप सयम-वरण न कर ? 
अवश्य करे, पर समय अने पर उसी तरह करे, जसे आपके पूर्वज 
करते भये द । अर्थात्‌ अपके पृन्रहो, वह्‌ वडाहो गौरतव भाप 
उमे राज्यभार सौपकर चारित्र ग्रहण करे 1 

णोकेसतप्त युवराज सुदत्त को भ्न््री कीवात परहसीभा 
गई । बोला वह- 

““महामन्त्री ! मेरे पिता की वति आप क्योष्ोड श्ये 
उन्होनेभीतो यही चाहाथा किमुस् राजमुकरुट सौपकरदी्ला 
से । पर कालवली ते उनकी च्छा क्व पूरी होने दी ? 

"“मन्त्रीवर । मृत्यु कातो कोई भरोसा हीनहीटह। जाने 
फब आ जाये ? अत. अप सवे मुपे सयम को ही अनुमति 
दीजिए 1" 

मन्त्री ने पून कहा-- “युवराज । पारलौकिक घर्मं केः साय 
लौकिक धमं का पालन करना भी मनुष्य का कर्तव्य है। पिता 
के राज्यका सनालन करना पितृष्ण शुकाना है । आपका धमं 
यहभोरहै किप कसिगदेयकी प्रजाका पालनः करटे। कुष्ट 
दिनिसो करे। 
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“युवराज । आपके गृहु-त्याग के विचार को सुनकर ही महा- 
रानी' अनंगवती ने अन्न-जल छोड दिया है। यदिव इसी तरह 
रही तो उनका प्राणान्त हयो जायया } अत. माता के जीवन के 
लिए मापको एके वार तो सिहासनासीने होना ही पडेगा । उनकी 
अनुमति के विना भाप दीक्षालेगे भी कैसे ?" 


युवराज सृदत्त विचार मे पड गया । सोचने लगा वह-- 
(लगता है अभी वह सुदिन नहीं आया किम मूनिदीक्षालूं । सत्र 
ने ठीक ही कहा) रानी माँ की अनुमति के विनामे दीभा केसे 
लूँगा ? कर दिन के लिए राज्य का सचालन कर अन्य व्यवस्था 
भी करनी चाहिए ।' 


यह सोच युवराज सुदत्त ने मन्व को अपनी सहमत्तिदे दी 
कि बे सिहासनासीन होगे । वस, अवतो कलिग देश की प्रजा 
६५५।५. मे इव गई । कंसा विचित्र है यह्‌ ससार क्रि कल तक 
जो प्रजा, ममात्यजन तथा रानी अनगवती दिवगतं राजा अमर- 
दततके शणोकमे इवे ये, वही सव अवे युवराज सुदत्त के राजा 
वनने कौ सुशीमे निमग्नौ गये । एेसादही होताहि। मनृष्य 
-रोते-रोते हँसता है ओर हसते -हंसते रोने भी लगता है । हपं शोक 
मौर हास्य-र्दन के दन्द सेभरादै यहु असार सप्तार। 

वसन्तपुर के मागे संवारे गये। वीधिर्यां स्वच्छ कौ गर्द) 
दन्न-फुलेल का छिडकाव हुआ । वडी दूर-दूर के राजा कलिगराजं 
सुदतत को वधाई देने भये । वड़ी ध्रूप-घाम से सुदत्त का राज्या- 
भिपेक हुभा । सुदत्त अव राजा सुदत्त ये ओौर प्रीतिमती भव रानी 
थी । अनंगवती राजमाता बनी । वडे ही मात्म-विष्वास भौर 
भरोसे के साथ रराज सुदत्त ने पिता का राज्य सम्हाल लिया। 
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सुदत्त भी अपने पित्ता की तरह सूशायक मौर प्रजावत्सल थे । इस 
परिवर्तनशीव संमारमेटेमे ही परिवतंन होते रहते है 1 
>< >< >€ 


सुदत्त राजा के शासनकाल मे यदपि कलिग की प्रजा सुर 
सित-रलित थी । फिर भी एक दिन एक चोर रंगे हाथो चोरी 
करते परकडा गया । न्याय के लिए उसे राजसभा मे लाया गया । 
राजा मुदत्त मै न्यायमन्त्री हस से पुछा-- 

"टूमारे न्यायाधिकरण मेचोर को क्या दण्ड देने का 
विधान द्‌ ?" 

न्यायमन्त्री ने कहा--““राजव्‌ । चोरके लिए गुर्तर दण्ड 
प्राणदण्ड द्वै ओर उसमे हल्का दहै चोर के हाथ-पैर काटदेनाया 
फिर केवल दोनो हाथ ही काटकर छोड देना 1" 

“लेकिन यह्‌ तो अन्याय है 1" राजा ने सिहुरकर कहा- 
“ससे क्या होगा ? क्या इससे चोर का सुधार ही जायगा ? हाथ- 
पर काट देनातो मृत्युदण्डसे भी वकर हुभा। मै ठा अमानु- 
पिक दण्ड नही दे सक्ता ॥"* 

अव महामन्त्री मतिधीर वोले--राजन्‌ ! जिस सिंहासन पर 
शाप वेठे दै, उसकी मर्यादा के अनुसार अपराधी कौ रवैधानिक 
दण्ड देना अनिवायें है ! राजा साधु-सन्त तो होत्ता नही, जौ दया 
करके अपराधौ को छोड दे। इससे अपराध कौ प्रवृत्ति 
वदती ह) 

'"राजन्‌ ! दण्ड का उदेश्य अपराधी का सुधारकरनाही 
नही, अन्य अपरधियो को परोक्ष चेतावनी देनाभीहै! पैसे 
कठोर दण्डके कारण ही हमारे यह चोरियाँ नही होती । यदि 
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साधारण दण्ड देकर ही चोरक छोड द्या जायेतो फिर 
चोरियां बट्‌ जायेगी 1 अतः इस चोर को प्राणदण्ड देना ही न्धाय- 
संगत है 1“ 

राजा सुत ने कहा--“मन्त्रिवर ! राजा होने से पहले 
एक भरष्य हँ । यदि मुञ्चे से अमानु षिक दण्ड देने पडने तो सून 
नही चाहिए यह्‌ राज्य...1 "" 

इसी वीच राजयुरोहित्त अपने आसन से उठे भौर वोल्ते-- 

“राजन { नर बनना या नारी वनन अपने हाथ की वात 
तटी है लेकिन भाग्यसे वने नरया नारी अपने-मपने कर्तव्य कां 
पालनं करे, यह उनके हाथ की बात है । एक नारी यदि यह्‌ कहै; 
किम माता बनना तो चाहती हँ पर प्रसव-पीडा के महाकष्टं को 
` सहन नही कर सकती तो यह्‌ कैसे सम्भव होगा ? 

“राजन्‌ 1 इस तरह राजा वनने पर राजधमं का पालन तो 
अनिवायेहीहै! साम, दाम, दण्ड ओौरभ्ेदये राजा कैचार 
सायुध होते है 1 इन्ही के कारण राजा चतुभु्ज होता है! किसी 
एककीकमीके होने पर सज्य चल ही नही सकता 1 अत" दण्ड 
विधान का पालन दृढ्तासते करना ही पडता हे 1 

राजा सुदत्त ने राजपुरोहित से पृछा- 

'तोक्यामे पापका भागी नही वनूंगा? कोई भी राजा 
पापकर्म करने के लिए वाध्यक्यो दै? 

राजयुरोदित ने कटा--““राजन्‌ । राजा यदि अपराधी को 
छोडता है तो उसे पाप लगता दहै) यदि राजा अपराधी को दण्ड 
देता हैतो अपराधी तौ पापमृक्त दौ जातारहै मौर वह पापि 
राजा को लगता है अर्थात्‌ अपराधी को छोडने भौर दण्ड देने-- 
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दोनो ही दणाओमे राजाको पाप लगताहै। लेकिन दूसरी 
दशामे राजा की प्रजा सुरक्षित रहती है । इसलिए राजाको 
पुण्य-पाप का विचार नही करके कतव्य ॒का विचार करना 
पडता है 1 

राजा सुदत्त ने न्यायमन्त्री ओर महामन्त्री से पुखा-- 

“आपकी अन्तिम राय क्याहै ?"" 

षदेव प्रमाणहै। वसे न्याय विधान यहीहै जो हमने 
वताया 1 

दोनो मन्त्ियो ने अपना मत देकर शेष निणेय राजा पर 
ही छोड दिया । राजा सुदत्त ने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग 
किया ओर मन-ही-मन चोर को छोड़ने का निश्चय करते हुए 
नतशिर, साश्रू नयत चौर से पुछा - 

हे चोर! मरने के वाद अर्थात्‌ प्राणदण्ड पाने के अनन्तर 
तुम इस ससार के साथ चोरी भी छोड दोगे--छोडभी पडेगी । क्या 
तुम प्राणदण्ड या कोईभी दण्ड पये विनाभी चोरी छोड़ सकते 
हो ? यदि तुम सु्षे आश्वासन दो तो मै अपने देश के न्याया-- 
धिकरण का उत्लघन करके तुम्हे मुक्त कर सकता हूं 1" 

राजाकीये वाते सुनते ही चोर कौ आंखो से ्र-क्षर आसू, 
ह्लरने लगे 1 अवरुद्ध कठ से उसने कटा-- 

“अन्नदाता ! अपना हृदय चीरकर मँ कंसे रख ? पर आपको. 
विश्वास दिलाता हँ कि अव कभी चोरी नही करूंगा । आपने तौ 
मुञ्ञे दूसरा जन्म दिया है । 

“'पृथ्वीनाथ । पेशेवर चोरतो मे कदापि नहह! भूखा 
व्यक्ति क्या पाप नही करता ? इसीलिए भूख से पीडित मै चोरीः 
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कर वडा । अवरम यदिमरूगा तो भूखसे मरूगा, पर चोरी 
करके प्राणदण्ड पाकर नही मरूगा। मेरा विश्वास करे, 
नरनाथ 1" 


चोरके ये शब्द सचाईसे भरेथे। सचाई प्रभावित करती 
है । राजा सुदत्त भी प्रभावित हृए ओर उन्होने पर्याप्त धन देकर 
चोर से कहा-- 

“जिस राजा के राज्यमे कोर भ्रुवा रहे, वहं राजा भीक्या 
राजा है ? यह्‌ धन स्वीकार करो ओर अपना भनीवन सचार्द्के 
-साथ गुजारो } मै तुम्हे मुक्त करता हं 1 

राजा सुदत्त की जय-जयकार करता हुआ चौर सभासे वाहुर 
हो गया । सभा अवाक्‌ थी । इस घटना से राजा सदत्तकामन 
-उद्धिन हो गया था, सो उन्होने सभा विसित कर दी यौर उठ- 
कर अपने मभिखचित अलिन्द मे गये ! रानी प्रीतिमती ने उनका 
स्वागत किया । 

जजिकी घटना से राजा सुदत्त ने निश्चयक्रियाकिर्मे राजा 
वनने के योग्य तही हं । वे सोचने सगे--ाम, दाम, दण्ड भौर 
भेद इन चारोमे एक भी कम तौ राजा, राजा नही । यह्‌ तो एक 
चिडम्बना है । आज तो मेने विशेपाधिकारसे एक चोरको छोड 
दिया, पर सदा तो एेसा नही हौ सकता । यदि मँ अपराधियों को 
छोडता रगा तो लोक परिपद विरोध करेगी । व्यवस्था विगड्‌ 
-जायेगी । राजा होने के विए तो एेसा परप चाहिए, जिसका हदय 
पत्थर का हो । अव यदि कोई मनि अेत्तोमे उन्ही करी शरण 
मे जाडं) मह्धतोदयाकी शरण लेनी, कर्णा का यमृत 
"पीना है....1' 
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बहुत रात गये तक राजा सुदत्त करवटे बदलते रहे गौर 
- इसी तरह सोचते रहे । वडी रात गये उन्हे नीद आई । पासदही 
महारानी प्रीतिमती का पर्थकथा।वे भीसौईयी। 

रात्रिका मध्य प्रहर वीता होगा कि अचानक राजा सुदत्त 
 चडे जोर से चीख पडे । यह चीख इतने जोरोकीथी कि पास्मे 
ही विद्ये पर्यक पर सोई रानी प्रीतिमती ठडवड़ाकर उठ वटी भौर 
राजा को ज्ञकल्लोर कर जगाया । 

राजा सुत्त जाग तो गये, पर भय के मारे उनका हूदय बडी 
जोरोसे घडक रहाया। पसीनेसे शरीर भीग रहा था । भय 
भीत राजा को देख रानी ने पूछा- 

“कय हुआ स्वामिन्‌ 1 आप चीखक्यो रहेये ? क्या को 
उरावना सपना देखा था 7" 

रानी 1” राजा ने कहा-“वडा भयकर सपना धा। 
लगरतादहे अवमभीर्मै वन मे भटक रहारह। वन्य हाथी ते सुज्ञ 
उठाकर फका था 1" 

“क्या हुञा महाराज । क्या दु.स्वप्न देखा आपने ?” रानी 
ने राजा का पसीना पोतै हए शीतल जल का कटोरा भरकर 
सामने किया । 

राजा सुदत्त ने कहा--"'एक नयकर दुस्वप्नथा। किसी 
राजाने हुम पर आक्रमण किया, राज्य छीन लिया, भैं अकेला 
वन-वन भटक रहा हूँ त्तभी एक मलोन्मत्त गजराज ने सूंड मे पकड- 
कर मु आकाश मे उछाल दिया, सहसा मै चीख उठा... 

राजाने रानी को अपना सपना पूरा दही सुना दिया । सपना 
सुनकर रानी प्रीतिमती ने कटा- 

स्वामी । सपने के मेह मे कौन भीगतारहै? मवतो बाप 
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जाग ही यये! भव क्यो चिन्ताकरने रहँ? क्या अव भी आपं 
इसमे सन्देह है किं आप कलिगराज नही है ?“ 

करैजागगयाहूंयाअव भीसौरहाह, इषे मृदो सेः 
है 1” राजा सुदत्त ते रानी प्रीतिमती से कहा--“भै कलिय का 
राजा ह, यह सच है या-मेरा राज्य किसी दुसरे राजाने षीम 
लिया है, यह्‌ सच है... 

“सपने की बात पर ज्यादा सोचना ही गलत है 1 र्न 
ने कहा-- "भित्तौ इतना ही जानती ह कि सपना, सपाह 
होत्ता है ।'* 

“अव उदं रानी !'” राजाने कहा--'भेरी सभा मे डेव 
पण्डित हैँ । म उन्ही से पुष्ुगा कि वहु सच था, जौ मैने सपने; 
देखा धा या यह्‌ सच दहै" जो मँ अव देख रहा हू 1 

यह्‌ कह राजा सूदत्त नित्यक्मं॑में लग गये । यथासमय : 
नित्यकमं से निवृत्त हुए ओर धर्मक्रियाएं सम्पन्न की । इसके वा 
वे राजस्षभा मे गये भौर अपना सपना सुनाकर सभी से पूछा- 

“वहू सच था या यह्‌ सच दहै? 

““राजन्‌ । सच तो यही दहै, जो आप अव है} एकं पण्डि 
ने कहा-- “यह्‌ तो मोटी-सी बात है कि जागनेके वादकी स्थि 
सच होती है 1 

राजा ने प्रए्न किया--“्यदि यहु सच तोम वहु क्य 
वना, जोव नही हँ 2 यदि भेरा वन-वन भटकना गौर वन्यगः 
द्वारा उघ्ालना सच नही तो एसा हुभा क्यो ?"“ 

समाधानकर्ता निरुत्तर हौ गया ¡ यदि राजा होना सच दहः 
राजा भिखारी स्यो वना ? इसका उत्तर कोई नही दे पाया 

तव एक अन्य पण्डित ने साहुम करके कहा-- 
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“'पृथ्वीनाय । यदि अधयदेतौमै कुछ निवेदन करू 1" 
“"अथ्य ।'' राजा ने कहा--"निर्भय होकर कहौ विय 1* 
> विभ्र ने कहा--"“राजन्‌ । कु सपने भगत कै सूचक होते 
; दै । सपने सच्चे भी होति है । भापका सपना सच्वाथा। किसी 
„ भावी आक्रामक से बचने के लिए हमे उद्योगरत रहना चाद्ये ।'" 
| राजा ने इससे भी प्रश्न किया-- 
"यदि वह सच या तोमैवही क्यो नही? जागने पर 
. मेरी स्थिति वदल क्यो गई ? मृच्च मेरेप्रष्न का उत्तर दो" 
इसका भी कोई उत्तर नही दे पाया । वडी विचित्र स्थिति 
, थी । अवतकतो लोग स्वप्न का फल पूषा करतेथे ओौरराजा 
सुदत्त एक नई वात पूछ रहाहै कि सपना सचथाया ससार 
` सच है । कोई क्था उत्तर देता ? 
; सजा सुदत्त का भाग्य कि वसन्तपुरमे मुनि सुमर्तिसागर 
_ पारे । उनके साथ सेकडो श्रमण ये । अव तो राजाके र्ष.का 
. गोर-छोर न रहा ! उन्होने सिह्ासन मे उतर मूनि कौ भाव-वन्दना 
"की जीर सदेशवाहूक वेनपाल को अपने कंठ का रतनहार इसलिए 
6 दिया कि उसने बहत ही शुभ सवाद दिया था । 
£" समस्त नगर मे मुनि-आगमन की चर्चाहोने लगी) नर- 
नारी उनके दशनो को देसे उमड चले, जंसे रक सोना “लूटने” 
र भागते है ! राजा सुदत्त भी राज-परिवार सहित मुनि-दशंन करने 
गये । 
गुनि सुमतिसागरने कल्याणकारी देशना दी । देशना के 
„ अनन्तर राजा सुदत्त ते मुनिश्री को अपना सपना सुनाया ओर 
। करबद्ध होकर पूढा- 
“मन्ते । सच क्या है ? वह सच था या यह्‌ सच है ?"” 
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धीरगम्भीर वाणी मे मुनि वोते- 

“राजन्‌ 1 न यह सच है ओर नवह सचथा। सत्यं 
कभी अभाव नही होता भौर असत्य स्थिर नही रहता । शं 
स्वप्न भीसत्यनहीहै गौर ससार भी सत्यनहीहै। न वहु रः 
ओर न यह रहेगा 1 यह्‌ सव मोह कान्ह । 

“राजव । स्वप्न देखते समय वह्‌ सच लगता है भौर जाग 
पर असत्य । ठेसे ही भोगते समय यह्‌ ससार भी सत्य लगता 
क्योकि भोक्ता भी मोह-निद्रा मे सोया हुमा रहता है 1 सपने । 
भी लोग जागते है-तृष्णा के पी भागते-दीडतेहँ । ठसेहीर 
समय देखने पर जो लोग हमे चलते-फिरते लग रहै, वैष 
सोये है मोह नीद मे! 

“राजन ! सभी ससारी मोह्निद्रामे सोते ह, मौर नाम 
प्रकार के सपने देखते है । जीवन की विगत धटना ओर देहु 
सपने मे क्या तुम कोई अन्तर कर सकते हौ ? 

“राजन । जेते जागने पर सपने का दुःख नही रहता, रै 
ही जागने पर संसार का दुःख नही रहता। जाग सकोत 
जागो 1“ 

जाग गये राजा सुदत्त । मुनि कौ देशनाने उनकी ओ 
खोलदी। चोरको प्राणदण्डदेनैकी कल्पना सेवे पहले हं 
राज्य-त्याग का निश्चय कर चुकेथे । मुनि की देशना ने उनः 
निश्चय को भौर भी पक्का कर दिया । प्रतिचुद्ध राजा सृदत्तः 
मूनि सुमतिसागर से कटा-- 

मुने } मेरा मन उक्त स्वप्नवतु समार मे अव नही रम 
सकता । भु अपने चरणो का धार दीजिए । मै सयम के तिप 
कृत-सकल्प हूँ 1'" 
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मुनि वोले--""देवानुप्रिय । जसता करने मे तुम्हे सुख लगे, 
प्वही करो । पर ध्मचिरणमे विलम्ब मते करो 1 
॥ मृनिके इनशब्दोमे दीक्षा की अनुमति थी। राजा सुदत्त 
^ राजमाता अनगवती मौर रानी प्रीतिमती से दीक्षा कौ अनुमति 
लेने राजभ्रवन मे पहुंचे । इन दनो सास-वहू ने सूना तो विलख- 
प कृर रोने लगी । अनगवती ने कहा-- 
“त्र । मुनि वनकर भी तो तुजे ससारमे ही रहना पड़ेगा । 
फिर तेरे संसार-त्याग का क्या अथे रहा ? यदि तुक्ञे धमपालनः 
॥ हीकरनादैतो घरमे रहकर क्यो नहीं करता ?"" 
राजा ने कहा-- “अम्ब । जो कुछ हम-तुम देख रहे है, यहः 
संसार नही है । भेरा' कानाम संसार रहै। इस भेरा'कात्याग 
ही ससारत्याग है। इसलिएतो मुनिजन ससार मे रहकर 
ससार^त्यागी है| 
। “अम्ब ! जननी, जनक, वन्धु, पत्र, पली, शरीर, धन 
}। सम्पत्ति, भवन, मित्र ओर परिवार --इन दसो मे ममत्व रखना 
ही संसारिक्तादहै। ससारत्यागनेके वदतो कुछ भी भेरा 
ग नही रहता । यहं शरीर भी मेरा नही है । अतः है अम्ब । मुक्षे 
,। अपना जन्म सुधारने दो । धमकायं मे अन्तराय मत वनो । मृह्ले 
दीक्षा की अनुमत्तिदेदो मेया 1” 
राजमाता अनगवती कुछ कटे किं उससे पटले रानी परीति- 
मती वोली--““स्वामी ! माताजी से अनुमति लेने के वाद आप 
६ मृञ्चसे भी अनुमति मागेगे । लेकिन नै ही आपसे अनुमति ्मागत्ती 
“ हँ! अपकेस्ाथमभी दीक्षालगी। मेराभीतो परलोकहै। 
मैने जापकी पत्नी का जावरण ओदाथा। उते मै उतासती हं) 


प 
| 
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शरीर तो वाहरी दिखावा है । मूलतः तौ हम दोनो आत्मारे र 
आत्मान स्तीहोती है, न पुरुप । म्चे अनुमत्ति दे स्वामी 1“ 

"अनुमति है रानी 1'* राजा सुदत्त ने कहा-- “इससे मस 
प्रस्ताव सौरक्याहोगा ? हमद्येनो हीदीक्षासेगे भौर 
हम दोनो को ही अनुमति देगी 1 

“मे किसी को अनुनति नही दुंगी 1" राजमात्रा भनगवती 
कहा-- "क्या तुमदोनोका ही परलोक है, मेरा नही? मेः 
पुत्र जौर पुत्रवधू केणलु चन करे ओरमे चढापे मे यहाँ वंठीः 
तो भुञ्चसे जधिकं अधम नारी कौन होगी ? तुम दोनो के साथ 
भी धमेनौका पर वैठकरे उस पार जागी भौर अपनीयाः 
सफल करूगी 1" 

" राजा सुदत्त महित इन दोनोने भी दीक्षा अगीकारकी 
कलिग का राज्य सुदत्त राजा के एक निकट सम्बन्धी कोसौ 
गया । राजपि सुदत्त, साध्वी अ्नगवत्ती भौर प्रीतिमती ने 
युमतिसागर के साथ अन्यत्र विहार किया। 

मुनि युदत्त मनोयोगसे सयम का पालन करम लगे 1 र 
करते-करते उनको देह क्षीण अवश्य हौ गई थी पर तेज-व 
उतनाहीवढगयाथा  जैसेयात्रा मे मजिल- पर परटुचने 
पहले अनेक पडाव पड़ते ह, उसी तरह साधना के मागं मे तपरः 
साधकं को नेक लच्िर्या प्राप्त होती है । दूसरे शन्दौमे ङः 
तप की विभूतिर्यां कहते है 

मुनि सुदत्त ने भी अनेक लच्धिर्यां प्राप्त की थी । पर उने 
ग्रदर्शन उन्होने कभी तही किया, क्योकि वीच की उपलब्धिः 
लक्ष्य नही होती । यदि यात्री पडविपरही रुका रहैतोय 
जिल तक कंसे परहुचेगा ? 
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॥ वहत दिनो तक तो मुनि सुदत्त ने गुरु के साथ विहार 
कया । फिर गुर कौ अनुमति से एकाकी विहार करते हए 


स्वः के साथ "पर! काभी कल्याण करने लगे। 
मुनि सुदत्त जर्हा भी जातत, वहां की स्रव प्रतिकूलताएं अनु- 
-ललतामो मे वदल जाती । रोग, महामारी जाद्रु की तरह दर 
† रते । भूव वृक्ष हरे हौ जते । हिंसक जीव अहसिक वनते, यहाँ 
प्क कि जन्मजात वैरी सपं-मयुर, कुत्ता-वित्ली, मृग ओर वाध 
्नाथ-साथ वेठने 1 घन्य तप । धन्य साधना । 
पौः मुनि युदत्तकी वाणीका श्रवण कर चोर धर्मनिष्ठ वन 
तराता था । वधिक अपना खड्ग दूर फेककर अर्हिसा त्रत धारण 
हफरता था । करटा तकर कहू, उनके तपका प्रभाव । वे जित व्रृक्ष 
रक्तै नीचे वैठते वहां कीषछाया भीस्थिरहौ जाती । क्विकी 
# क्रम्य ही क्याहै? हजार मूख वाले शेप ओर वाग्देवी सर 
वतीभी तपके प्रभाव का वर्णन नही कर सक्ती! 


ग सक्षेय मे धुनि सुदत्त--राज्पि सुदत्त उग्र तपस्वी, करुणा- 
नबतार, दयासागर, प्राणिमाच्रके णुभाकाक्षी, धमं कौ प्रतिमा मौर 
रौ पृपशषम कापु जीभूत रूप ये । धन्य थी वह्‌ धरा, धन्यथा वह्‌ 
[लाम-नमर ओर धन्य था वह वन, जरह उनके चरण पड़ते थे । 
।पेल्लायही वे प्राणी भी धन्य-घन्य ये, जो उनका दर्शन करते मीर 

उनकी वाणी को सुनते । ये मुनि पहने तौ मात्र एक राज्य-- 
(र छकलिग रज्यके ही स्वामी ये ओर अवतो उन्होने त्रिलोकी का 
परत्वामित्व पा लिया था । देवजन भी उनकी वस्दना करना अपना 
दै ेमौभाग्य मानते थे । धन्य सयम, धन्य चारित्र यौर धत्य निर्न्य 

प्रमे का आलोक । [] 


मालव राज्य का अपर नाम अचन्तीभीहै। इस देश 
राजनगरी उज्जयिनी कहलाती है । यरा की समृद्धि गौर शोभा 
अद्वितीय है । यह देश उवंर है । इसलिए यहाँ के किसान ५९ 
से सीना उगते ह ! दुघारू गायो के गौक्रुलो के कारण यहाँ माने 
दूध की नदियां वहती है । र्हा के लोग इतने अतियि-षरमी हरि 
राह चलते ओर विना जान-पह्चान वालि पथिकं को भी रोक 
कर दही, भात भौर खीर का भोजन कराते रह) य्ह केपः 
भी तुण-घास की जगह धान्य खाते है । 

यहा के श्रेष्ठो कीतो वत्ती क्या ?वैतो धराः 
साक्षात कुवेर है । रत्न, स्वणे, मणि-भुक्ता के ठेर इनके कोधो 
देसे लगे रहते है, जैसे किसानोके कोऽरोमे गहूं, जौ, चन 
मक्का आदिकी राशि रह्तीदहै। इन व्यापारियो कायश्च दः 
दूरके देशोमे ष्यातत दै! यहाँ के वास्तुकार पत्थरमे प्राण फक 
ह । मालव देश के मजदूर भीच्डे पररिश्रमीदहै। सभी सूर्खं 
सन्तुष्ट ओर दीनत्ता से रहित है । 

ठेसे मालवं देर की राजधानी अथवा राजन्गरीं सव नगर 
में उसी तरह शोभित है, जंसे चन््रमृखी कान्ताके मस्तकं पः 
भ्रूमध्य के ऊपर विन्दी श्नोभितं होती है। राजधानी येवे 
राजनगरी उज्जयिनी की शोभा स्वर्गेनयरी जलकापुरी की कल्पनः 
को साकार करती है। 
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यहम की नारियं पति के अमूकूल रहने वाली जौर पतिव्रतां 
है । पुरुष कततव्यनिष्ठ ह मौर पुत्र मात्ता-पिता के आन्ञाकारी तथा 
उनका सस्मान करने वलि है । प्रजा राजभक्त ओर याजा परजा- 
वत्सल है 1 

नगरी के चारो ओर विस्तृत, विलाल ओर हरे-भरे उखान 
है । इसके मध्य निमलनीरमे भरे सरोवरहं) इससे भी अधिक 

हौं जीवनदायिनी सदानीरा क्षिप्रा बहती है । यह जपने जीवन- 

दान से सभी कोवृप्त करती है । इसके प्रस्तरनिमित भौर मणि- 
खचित घाटे का सौन्वयं चडाही मनोहारीरै। इस सरिाके 
किनारे--नगरीसे दूरजो वनै, वहं हाथी, वाघ, हरिण, 
भादि वन्य पशु स्वच्छन्द विचरण करते है। दोनो किनायेकेये 
वरन शाल, अश्वकर्ण, वासि, धव, कुटज, अजु न, अशोक, देवदास, 
ताल, तिनिश, विस्व, सप्तपणे, तिलक, कणिकार, आम्‌ आदि के 
अनेको वृक्ष से पूणं जौर सधन है । फल-कूल गीर कन्द-मूलो की 
तो यह कमीदहीनहीहै। 

उज्जयिनी के राजपथ चौडे ओौर साफ-सुथरे ये { इनके दोनों 
भौर छायादार वृक्ष थै । अत. इन पर चलने वले पयिकं अपनी 
प्राचा मे धृष-छहं का अनुभव उसी तरह करते ये, जसे मनुष्य ` 
गीचनयाच्रा मे पुखनदु ख का अनुभव करता है । 

हिर वेगे के अलग-अलग भवास-कषेत्र तयवा मुहल्ले थे ) 
रष्टीनिवास मे लक्षाधिपत्ति, कोटीरवर शौर इनसे भी वडे 
्रष्ठियो के भव्य मौर ल्िनमिलाते करड-कर्ईद खण्डो के भवनं ये । 
विप्रवीथौ मे कर्मकाण्डी जौर वेदान्तो न्राह्यध रहते थे, जे अपने 
प्याय मे ही जीवन की साधकता समस्ते घे ) इन्ही ने जमिमार्गी ` 
ताघकोकाभी एक अलम आवाक्षक्षेत्रेथा, जोभोगकोदही 
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अपनी जीवनयात्रा क्रा लक्ष्य मानकर, भास-सेवन, बलियज्ञे भौर 
सुरा-सुनदरी मे आक्रण्ठ इवे रहते थे । इनका प्रभाव अन्य भोगः 
वादी लोगो पर भी थोडा-वहुत्त था । 

इसी तसह काष्ठकार, शिल्पी, चिन्नरकार, मजदूर, मारत 
आदि के अलग-अलग आवास-क्षे् ये ! इल सभी के धर सुन्दर 
स्वच्छ, लिपे-पुते ओर अआकर्पक थे ¦! आवास-क्षे्री की तस्‌ 
उज्जयिनी मे हर वस्तु के अलग-अलग पण्याहार [वाजार] पे। 
मिष्टान्न वीथी मे पक्तिवद्ध मिष्टान्न विपणणियां रेसी सजी रहत 
थीकिदेखतेदही भूहमे पानी भर आताथा। दरधकेवं 
मिष्टान्न रजत्तथालो मे ओर वेसन के स्वर्ण-थालो मे सने रहे 
ये । रतनचौक मे आभ्ुषण विक्रेतामों कतौ विपणिर्याथी। श्रे 
परिवारो की सहिला्ये हाथौर्दत की वनी पालको मे वैठकः 
रतन ओर स्वणं के आनरुपण खरीदने अती थी । 

इसी तरह एूलचौके मे पुष्पाभरणो की पक्तिवद्धं विपणिय 
यो मौर इस तरह तान, कास्य, धृत, तैल, ताम्बूल, गोरक्ष भौ! 
फनादि के अलग-अलग पण्याह्यार ये। 

सव मिलाकर मालव राज्यमौर इस राज्यकी राजनगर 
उज्जयिनी सुख समृद्धि मौर सौन्दर्यं का आगार ये । 

इस देश के यशस्वी शासक थे राजा यशवघुर । ये बडे हं 
शूरवीर, प्रतापी, मर्यादापालक मौर प्रजावत्सल थे । एसे सुशासः 
को पाकर मासव की प्रजा गवे का अनुभवे करती थी । इनका राज 
ख दलय इन्द्रमत्रन जसा द्शनीथ अर मुन्दरथा। यह्‌ राजभवः 
मणिवचित्त, रलनजटितत मौर सुवर्णमदिति धा । भयन के भीनर री 
निणाल भयत वाटिका थी; जो पृष्पपादपौ, सफल वृक्षो, सताः 
सण्डपों ओौर जघविह(र कुण्डो से णोभित मौर मनोरम थी । 
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राजा यशवधुर घ मन्ती बुद्धिमन, दूरदर्शी ओर कुशल 
प्रशासक था । धनुप ओरवाण कीतरेह्‌, जलजौर कमलकी 
तरह राजा ओर मन्त्री का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध था। राजाः 
न्याय से ओर मन्त्री उपाय से राजकाज करते थे। 

महाप्रतापी गौर रेष्वयं सम्पन्न मालवनरेश यशवन्धुर के एक~ 
माच्र पूत्र थे, यशोध। राजपुत्र यशोध गरहदीप, वशभास्करजौर 
क्षात्र तेज के साक्षातल्पथे। ये बहत्तर कलाभोमे निपुण ओर 
कलापुजथे। वेवीरतोरेसेथे कि शत्र, उनके नाम सेही 
थरति थे) राजकुमार यशीधका रूपभी कामदेव जसाथा) 
यही मालव के भावी नृपति थे । राजा यंशेवंधुर ने इनका विवाह 
अजित्ताग राजा की पृत्री चन्द्रमतीके सोथ कियाथा। 

गूुवराज यशोधर गौर युवराज्ञी चन्द्रमती मे अतिशय प्रीति 
थी । युवराज्ञी चन्द्रमती इतनी सुन्दर थी कि मानो, कामदेव की 


युक्ति दही हो अथवा काम की दीप्ति, काम की शक्ति, जीर उसकी 


-=* 


बाण-पक्तिहो । कालान्तरमे मालवे-नरेश यशवधुरके निधन 

के वाद युवराज यशोध मालव के राजसिहासन पर वंठे । उज्ज- 

यिनी मे बडा भारी उत्सव मनाया गया । अव युवराज्ञी चन्द्रमती 
मालवेश्वरी थी । 

राजा यणोध का शासन भी उनके पिता यशवधुर के शासन 

कौ तरह सुणासन ही था । राजा-प्रजा के सम्बन्धतो ञच्छेये 

ही, राजा-रानी का दाम्पत्य जीवन भी बहुत सुखी था। यदि 


राजा यशोघ् चन्द्रये तो महारानी चन्द्रमती उनकी चन्द्रिका 
अथवा ज्योत्स्ना यी । 


कालान्तरमे रानी चन्द्रमतीने उसी तरह एक पुत्र कौ जन्म 
दिया, जसे विद्या विवैक की देती है 1 अथवा राजकुमार का जन्म 
चन्द्रमती कौ कुकिसे उसी प्रकार हमा, मानो यौवन रूपी वृक्ष 
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से सुरभित पुष्प उत्पन्न हुआ ष्टौ । महाराज यशशोधने पत्र 
वडे समारोह के साथ जन्मोत्सव मनाया ओर उसका नाम अफ 
नाम के ध्वनि-साम्य पर यशोधर रखा । 


राजकुमार यशोधर का पालन-पोषण पचि धाये करतीर्थी 
भीर अनेको दासियों भी उसकीसेवाकेलिएथी। द्वितीया रे 
चन्द्र को तरह चन्द्रमनी का लाडला यशोधर दिन-प्रतिदिन वले 
लगा । 

कालन्तर मे कुमार यशोधर ने भी बहृत्तर कलभो) 
योग्यता प्राप्त की । वह शस्वर-शास्त्रो भौर रूप-गुणमे रसा था 
करि मानो साक्षात क्षत्नियधम्मं एक योद्धा कारूप धारण करः 
स्थित हया हौ । राजकुमार यशोधर पुण्योके पुज, कलाओोर 
समूह भौर कूलभूषण तथा यश के निधान थे । वे शत्रूओकौ नप 
करने के लिए वके रूपमे अवतरित हुएथे। 

यशोधर जसे पुत्र को पाकर रानी चन््रमत्ती अपने पुत्रवरं 
होने पर गवं करती थी । अवतो रानी चन्द्रमततीकी यहीणए 
कामना थी क्रिमेरे मदन-से पुत्र के लिए रत्ति-सी सुन्दर पुत्रवधू 3 
जाये ! यशोधर नगमर-भ्रमण करते थे ओर उनके घूमने पर पावनं 
लगाने का यही एक उपाय था किं दाम्पत्य~रस कौ मृदुल ० <५ 
उनके पैरोमे डाल दी जायं । नरेश यशोध भी इस प्रतीक्षामे: 
किकही से अनुकल प्रस्ताव अयेतोवे पत्र यशोधर का विवा, 
करदं) 

समय वीत रहा था कि युवराज यशोधर विवाह कादि 
भीञआही गया! नित्य कौ तरह एक दिन मालवनरेशष योध कं 
राजसभा जुडी थी । उनके सिंहासन के पीये रलजटित सिहास्ः 
.पर मालवेष्वरी भी विराजमनि धी । उनके आगे सुक्ता-चटियो १ 
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वनिका पडी थी । इससे वे समस्त राजसभा को देख सकती 
षण्री, पर उन्हे कोई नही देख सकता था । 
दाराज योध फे निकट ही एक स्वणिम असन पर युव- 
श्रा यशौवर भी वठे ये ! राजसभा खचाखव धरी थी । विभिन्न 
"त्रिभागौ कै अमात्यो, सभासदो तया अतिधियों के अतिरिक्त प्रजा- 
धरगे के लोग भी उपस्थित थे। इसी समय राजकीय चिन्ह से 
मूपित्त, अनेक सेवकौ तथा वाहनौ से परित्रत एक प्रभवशाली 
उप्रविति राजनभा मे उपस्थिते हु । 


राजा यशो ने उपस्वित्त व्यक्तिकी गोर जिज्ञासा भरी 
हृष्टिसे देखा तो उम व्पक्ति ने अत्यन्त भद्रताव शिष्टताके 
पाथ राजा का अभिवादन किया, ओर फिर विविध सूल्यवान 
उपहारो की भेट सामने रखकर राजा को अपना परिचय दिया-- 
“महाराज । मैं विदभं देशकी राजधानी वैराट नगर से 
“प्राया ह । वहां विमलवाहन नाम के यशस्वी, नीतिनिपुण भौर 
परतापी णाम इपारे राजाह । मै सहच्रमत्तिनाम कां उनका 
भधनिमन्वरी हूँ 1" 
राजा यणोधरने भौ मन्त्री की मोर आदरपू्चेकदेखा वे 
रासन ग्रहण करने का सकैत किया । 
ह असन पर न्यित्त हो विविध कुशल्‌-प्रष्नो कै वाद वाद मन्त्री 
प्हस्लमति ने अपने आने का प्रयोजन बताते हुए कटा-- 
राजन्‌ ! मह्‌(राज विमलवाहन की अर्ि्य सुन्दरी रानी 
शपामदिवी लक्ष्मी मौर सरस्वनी की युगलमूति है । उनकी अगजा 
'एकू कन्या है नथनावल्तौ ! 
“नयनवली सगोत--नृत्य आदि विविध कलाओ मे पारगत 
परम सुन्दरी कन्या है । अभी उसकी आयु सोचह्‌ वर्षं की है । एक 


<, 4 ~ 


[9 





5.1 | ] अहिसा की ^, 


वार महाराज ने राज्सभामे राजकन्या के योग्य वर कीच 
की तो वहाँ उज्जयिनी के अनेक प्रमद व्यापारी भी ७९५ 
थे । उन्होने आपके राजकुमार यशोधर के रूप-गुण-कलामो ° 
जो वर्णेन किया तो महाराज विमलवाहुन उससे अत्यधिक + 
वे प्रभवित हए जौर मुञ्चे आपकी सेवामे भेजा है । 

“राजन्‌ 1 यदि राजकन्या नयतनावली का पाणिग्रहण ५. 
कुमार यशोधर के साथ सम्पच्च हौ जाये तो रति-मदन की ५५ 
जोड़ी साकार प्रतीत होगी) इसमे मालव ओौर विदभं की ५ 
परम्परातो सुदृढ होगी ही, पर मणि-काचन सयोग भी 
होया 1 

“भने महाराज विमलवाहन की मोर से यह्‌ मगल-५९५ 
लेकर आपश्री की सेवा मे उपस्थित हुमा ह 

राजा यशोधने सहज रूप से ही यह विवाहु-प्रस्ताव स्वीक 
करते हुए विदर्भ मन्त्री से कटा-- 

““मन्तिवर ! कौन एता मूखं होगा जो धृत-दुग्ध के मध्यसा 
भूत शकरा का प्रवेश न चाहता हो ? मुह्ञे यह्‌ प्रस्तावसौव 
स्वीकार है 1 यदि राजा विमलवाहन यशोधर को जामाता वना 
चाहते है तो में मौर महारानी चन्द्रमती--दोनो ही राजकः 
नयनावली को अपनी पुत्रवधू वनाने मे प्रसन्नता अनुभव करेगे 

“महाराज यशोध की जय' के नाद के साथ मन्त्री सहलम। 
ने तुरन्त पान, पूगीफल तथा नारियल देकर विमलवाहन रा 
की पृत्री नयनावली का वाग्दानं पक्का केर दिया । 

फिर तो पण्डित-पुरोदितो ने तुरन्त ही विवाह का मृहतं 
निकाल दिया 1 मुहर्त-ज्तियि लेकर मन्त्री अपने नगर पंचा शं 
शुम सव।द सुनाने के वाद उसने राजा विमलेवाहुन से कहा-- 
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“ह राजन्‌ राजकन्या नयनावली ओर राजकुमार यशोधर 
का मम्बन्ध निरिचित हो चुका है । दोनो की जोडी वंडी अच्छी 
रहेगी । भव आप कन्या सहित उज्जयिनी जाइये ओौर युवराज 
यशोधर को कन्यादान देकर यशोभागी वनिये 1 


राजा विमलवाहन ने अपने मन्त्री की वात हृदयगम की गौर 
उज्जयिनी चलने की तैयारियां शुरू कर दी । उसने अपने सभो 
वंधु-वाधव, परिवार के लोग, सभासद, मन्त्री तथा दिन्यरभोगो का 
उपभ्रोग करने वाला अन्त पुर एव घोडे, हायियो, रथो-सुभटो को 
एकत्रित क्रिया । फिर शुभ शकुन देखकर वैराट नगर से उज्ज- 
यिनी को प्रस्थान कर दिया। इस प्रकार कुछ दिनों की यात्रा 
के वाद राजा विमलवाहून सुकन्या नयनावली ओर राजसमाज 
सहित उज्जयिनी पहुंचा तथा नगरी के वाहर नन्दनवन नामक 
विशाल उद्यान मे ठहरा । 


राजा विमलवाहन के आगमन का समाचार वनपालने राजा 
यशोध को दिया । राजा यशोधने नगरी कौ सज्ने कादेशः 
दे दिया । उज्जयिनी नववधू-सी सजने लगी । जगहू-जगह्‌ प्रवेश- 
दवार वने, रत्नो की ज्ञालरो से युक्त स्तम्भ ठौर-ठौर गाडे गये । 
बहुत डी भ्व्य ओौर मनोहारी विवाह मण्डप बनाया, जो शताधिक 
स्तम्भो पर एक वितान को तान्‌ कर वनाया गया था। 


जडे स्वागत के साय राजा विमलवाहुन का नगरीःप्रवेश 
हु । सव-के-सव अतियि-मवनो मे ठहर । फिर विवाह के लिए 
कन्या ओर वर-दोनो पक्षो के नर-नारी विवाहू-मण्डय मे एकत्रित - 
हुए । विवाह-मण्डप मन को लुभाने वाला धा । वर्ह तरह-तरह 
के वाद्य वजने लगे। मृदगो को वाद्यध्वनि से तो मेघगर्जन का 


न 
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श्रम होता था । उसी तरह्‌ वारी, तुरही, बीन, पटह, वीणा मौर 
-ढोलक आदि वाद्यो की मिली-दडुली ध्वनियां मन को मस्त वना 
रही थी। 
विलासिनी सुन्दर वालाएं नृत्य करने लगी । कुष कोकिल- 
कण्ठो ललित गीत गामे लगी । स्वस्ति-पाठ होने लगा। दम 
प्रकार दोनौ पक्षो मे उत््ाह्‌ मौरहर्पं का सचारहो रहाधा। 
-यह सव टर्षोत्साह का कायं करम करई दितो तक चला । फिरतो 
विवाहकादिन भी गवा) 
कुमार यशोधर के पिता मञ्ञोध भीर माता चन्द्रमती पूते 
नही समा रहै थे) कुमार यशोधर की वर-सज्जा होने लगी। 
उन्हे सुगन्धित जल से द्नान कराया गया ¦ स्नानादि स निवृत्त हो 
कुमार ने वहुमुल्य गौर आकर्पके वस्वरषलकर'र धारण ग्ि। जव 
वर-वैशमे यश्चोधर अश्वारूढं होकर मण्डपकी जार चने तो 
कपुर कीषध्रूल तया क्प्तूरकौ गधसे भौरोकासमूहुं अधादहो 
गेया । 
विवाहु-मण्डपमे प्रविष्टवर यशोधर क्रो सवै देखा तो 
मन्मथ का श्रमो यया। यथासमय वे चौकी पर वटे! उनके 
“पाश्वे भाग मे राजकुमारी नयनावली भी मज्जितं होकर वटी । 
पण्डितो ने मन्व्ोच्वारण क्रिया । मगल-वचनो कै वीच यमो- 
धर नै नयनावनी का पाणिग्रहण किया। अग्नि की साक्लीमेदोनो 
का विवाह सोत्लास सम्पन्न हो गया! राजा विमलवयादुन सौर 
यद्ोध परस्पर सम्बन्धी वने । रानी चन्द्रमती सास वन गई गौर 
उन्हे देवकन्या-सी पुरव्रधरू नयनावद्ौ मिलें गई । 
एक वार राजा यश्लोध स्नान करके दपणमे नुखदेख रटे 
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दी गया । श्वेत केण देख राजा चिन्तित हो उठे । उन्होने सोचा 
जरा का दूत यह्‌ केश अवनोञदहीगया। फिरतो एक दिन 
चुढपि का पुरा अधिकार मृञ्न पर हो जायगा भौर मेरे समस्त 
. केण श्वेत हौ जा्येगे ओर समस्त अग भी शिथिल होगे । तवमे 
, सयम का पालन कंसे करगा ? 
। इस तरह सोचते-सोचते राजा यशाध काहुदय वैराग्यसे भर 
¦ गया । उन्होने यशोधर को राज्यभार सौप सयम लेने का निश्चय 
कर जिया । निश्चय पक्का था। जो पक्का न हौ वह्‌ निश्चय 
| दी क्या? 
| इस निश्चय के वाद राजा यशोध ने पत्र यशोधर को राज- 
` मिहास्तन पर असीन किया ओौर फिर कामरूपी सपैकेदपंका 
जपह्रण करने वाले जँनधमं के परम त्याग-मा्मं का अनुसरण 
करिया। 


अव रानी चन्द्रमती राजमाता वनी । नयनावली मालवेषए्वरी 
वनी अर यशोधर तो मालवेश्वरये ही । सिंहासन पर ्व॑स्नेके 
वादे तो यशोधर वस्तुत यशोधर वन गये । क्योकि उनके शौयं 
ओर पराक्रम कायश दूर-दूर तक फंल गया। 

मालवपति यशोधरने सिहासनारूढ होने के वाद उद्ृण्ड 
दुष्टो का दण्डनीति से दमन किया । उन्होने वार्ता विद्या (अर्थ 
शास्त्र) दारा विपुल धन का सचय किया सातो व्यसनो पर 


नियन्त्रण करने के साय ही क्रोध, लोभ, माया मौर मानकामभी 
नियमन किया । 


रजा यशोधर विग्रह (युद्ध), सन्धान (सन्धि), यान (आक्र 


मण, मौर स्यन, सशय तथा दैधोकरण जादि राजनीतिक गुणो मे 
विशेष पक्षये। 
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यचपि राजा यशोधर की हृदयेश्वरी ओर पटरानी नयनावनः 
थी, पर उनके अन्तपुर मे ओर भी अनेक रानियाँथी। रर 
यशोधर ने यद्यपि धमं का अनृसरण करते हुए अपनी भोयनृततिं 
को सयमित किया था, क्रन्तु धीरे-धीरे विविध मादक भोय 
कामिनियो का स्नेह-पाश तथा नवयौवना नयनावली का माद 
सदयं राजा को पूरी तरह अपना दास वना चुफाथा। उमर 
ससार माच्र कामिनीमेही सीमितं हो गया । नयनावली कीतर 
ही स्वच्छमती, हसमती जीर शुद्धमती आदि रानियां भी मप 
प्रियतम को रिञ्चाने वाली कामकला-प्रवीण थी । 

राजा यशोधर अपनी इन रानियौ मे एेसे आसक्तो गये 
विलास मे थोडी धिशिलता आने मे उन्हे दीर्धकालीन प्रवास जैः 
कष्ट होता था । भन्ते ही उनके राज्यमे कही भाग लगे, उपद्र 
हो, पर वे अपनी कामिनियो का सहवास नही छोड सकते ये । 

कालान्तर मे यशोधर राजा पृत्रवानि भी वने । उनके पत्रय 
नाम शुणधर' रखा मयाथा। राजपृत्र गणधर भी अपने पिः 
यशोधर के समान रूपवान, यशस्वी भौर दुद्धं योद्धा था । 

राजा योधर को भोग-विलाससे उनेना अवकाण् हीनः 
था कि शासन मे दिलचस्पी तेते। अत" अपनी इस विवशता वं 
देख उन्टोने अपने जीवनकालमे ही युवराज गणधर को णास 
श्रार सौप दिया । अव प्रत्यक्ष स्पमेतो यशोधरही मालव : 
शासक ये, पर परोक्ष र्पमे गणधर ही मालव का अधिपति था 
जिसे पिता कै वाद प्रत्यक्ष मे म{लवैएवर बनना था, वह्‌ गुण 
पिताके राजा होते हृए ही परोक्ष मालवेवर था । 

इस प्रकार राज्य सचालमनसे निर्चिन्न दो्नेके वादन 
यशोधर नयनावली के अन्तपुरकी भौर दही देखते रहते । वे ण 
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तदिन उसी के अक-पाश मे पडे रहते । अपने रूप की उज्जवल 
†घ। कान्ति वाली, शयाम घटामे केण वाली जीर यौवन युगलके भार 
पर-को उठाने वाली नयनावली के साथ रति-करीडा मे सतत इव रहते 
भये) कामङकी शक्ति कोक्या कहे कि हाथी का मस्तक विदीणं 
ौ्न्करने वालि राजा यशोधर कामिनी नयनावली के सामने सदा नत 
71 रहते ये । वे उसी के साथ वनक्रीडा को जाते । वे सोचते कि ससार 
वके सुखौकासार एक नारी ही है--जसारे खलु सस्रारे सार 
प सारगलोचना । 

रानी नयनावली भी अपने प्रियतम पर न्यौषछठावर थी । वह्‌ 
ग ्॑ भी उनके क्षणिक वियोग मे आहे भरने लगती ओर सौ-सौ ओंसुभओ 
| से रोती । 
८4 [ [। [] 
प यशोधर राजसभामे वंठेये। वे प्रत्यक्ष माल्वपलि ये, इस- 
एप लिए पुत्र गुणधर को उत्तरदायित्व सौपने के बावजूद भी उन्हे 
गिं राजसभा का सचालनतो करना हौ पडता था । उनके षासदही 
। दूसरे आप्तन पर युवराज गणधर आसीन थे । 

राजा यशोधर का सभा सचालन मे मन नही लग रहा था। 

काः वे षीघ्र ही उठकर प्रिया नयनावली के पास जाना चाहते थे, पर 
क तत्काल ही यौधेय देश के राजा मारिदत्त के विशेष दृत समामे 
ल मये । इसलिए राजा यशोधर को कुछ देर गौर रुकना पडा । 
८ यौधेयदेष केद्रूतोमेसे एक ने अपने देश, नगर ओर राजा 
१ का परिचय देते हुए इस प्रकार कटा-- 

"राजन्‌ । हम राजपुर नमर से आये है । यह्‌ नगर यौयेय 
ध देश कौ राजधानी है! यौपेय राज्य की प्रजा सव तरह से सुखी 
मौर सम्पन्न है । पूरे देश के मध्य मे ही अत्यन्त शोभाशाली 
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नगर राजपुर वसा है) यही नरराज मारिदत्त साम, दाम, दण्ड 
भेद ओर पराक्रम के साय वडी निपुणता से शासन करते है 

“हे मालवपति । नृप मारिदत्त मे भसाधारण विक्रम ई 
उनका हास्य वड़ा नि्मेल है । वे विशालं वक्ष वाते जौर प्रचण्डवाहू 
ह । शत्र, उनके नाम से थरति है) 

“हि नरेश ! एसे सवेगरुणसम्पन्न यौधेय देश के राजा मारिदत्त 
अपनी वहन कुसुमावली का विवाह आपके पुध्र वीर शिरोमपि 
गुणधर के साय करना चाहते है । यह विवाहं प्रस्ताव स्वीकार 


करर आप हमारे राजा, प्रजा मौर हमे कृतयं कीजिए । 
“इसमे क्या कठिन वात है?“ राजा यणोधर ने मारिदित्तके 


दूतो से कहा--“शुणधर का विवाह तोहोनाहीरै ओर वहभी 
राजर्कन्याके साय ही होगा । जो पहले भये सो स्िर-माये । कुमुमा- 
वली को अपती पुत्रवधू वनानेमेहमे भी प्रसत्रता होगी । महाराज 
मारिदनत्त की यशकीति हमने सुनी ढै ¦“ 

यस, फिर तो विवाह पक्कराहौ गया ओर विवाह तिविभी 
निष्ठित हो गर । दोनो पक्ष वडी भतुरतासे विवाह निधिके 
निकट अने कौ प्रतीता करने लगे । पर राजा यशोधर का अपनी 
प्रियासे मिलने कौ वदी शीघ्रता यी । विवाह की इस वात्तचीततमे 
तोवेओरमभीव्यग्र हौ उठे | तुरन्त हीवे प्रिया नयनावलीके 
अन्तम्पुर कीजोरच्लद्िये। परवहेतोरव्हाथीदही नही, 

नयनावली अपने भवन उपव्तमे थी । इम उपवन-उयान 
मे एक नृन्दर मरोदरथा । तान, तमाल, दिन्वाल, मौलमिरो सौर 
चन्दनादि के वृक्ष, माथ ही इसमे विविध लतामण्डप, लनागुत्म, 
वीथी मौर चौकथे) हरीघान के त्रञ-व्डे चयन ये । चौगान की 
भीतल-सथन छाया मे नाना जलचर, नभचर, चिहम आर सीव 
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यहा विचरण करते र ! यहं काश्य बडाही मनोरम था। 
इसी मनोरम उद्यान मे नयनावली थी ओर उसमे मिलनेके लिए 
यशोधर का तास्ण्य विकलदहो रहा था। वहु मपनी सखियोसे 
धिरी वतरसमे निमग्न थी ।आडमे ख्डे यशोधर प्रियाकी 
वातोंकोचोरीसे सुन रहेये। 

इस समय नयनावली कै अगो पर छटा ऋतुं वास कर रही 
थी । विविध पुष्पो के मनोरम ओर कलापुणं आभूपणः धारण कयि 
मुत्तिमती नयनावली उद्यानश्री को देखे रही थी । 

एक दासी ने कहा--"“महारानी । इधर आकर देख, आकाग 

' मे उडती सारसो की यह पक्ति कंसी भली लग रही है ।*“ 

“हा है तो मनोरम 1" ऊपर देखते हए नयनावली ने कहा-- 
“पर भँ श्रमित हँ । जाम, यहाँ माधवी लतामण्डपमे विश्राम 
करं 1 

इतना कह नयनावली लतामण्डप मे रखी स्फरिक-शिला पर 
` वैठ गई । सखियोनेञ्सेचारो ओरसेषेर चिपा। इसी समय 
¡ एके चेटी ते आडइमे खड़े राजा यशोधर को देख विया । उसने मन्द 
¡ मुस्कान के साथ मालवेश्वरी नयनावली से कटा-- 

¡ “अरे, वहु कौन है?" 

{ नयनावली ने कमल-सी आंखे सकेतित स्थान की भोर उठाकर 
देखा ! उसकी ओखे लाज ओर्‌ चाह ने भर गई । उस्ने युस्करा- 

† केर कहा--“आयंपुत्रही तो है । अव क्या करू ?" 

६ यशोधरने भी यह्‌ सुनाओरवे धीरे-धीरे जामे आये त्था 

 भ्रियासे रस लने के विचार से अपनी दाई अखि मलने लगे ओर 

† कष्ट का प्रदोन करते हुए वोले-- 

र अरे मरामै 1 ओह ! कसी पीडा ?"" 
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नयनावली लपककर अगे अआई जीर वोली-- 

“दु तो । अखि मे रजकण गिर पडा होमा 1 

यह कहं नयनावली ने प्रियका सिर अपनी जघा पर रष 
लिया अर चेटी को आदेश दिया-- 

“जा, जल्दी सुखौदक ले भा 1" 

चेटी दौडकर सुखोदक ले आई । दूसरी दासि्यां शय्यागृहू मे 
व्यवस्था करने चली गई थी । क्योकि भवन ओर भवन-उदानं गे 
ज्यादा दूरी नही थी । जव चेटी सुखोदकं ले आई तो यशोधरमे 
सूठ-मूठ को नेत्र प्रक्षालन किया तथा फिर स्वस्थ होकर चाह 
भरी नजरोसे प्रिया को देखने लगे 1 

नयनावली ने कहा --“जायपूत्र ! अवतो पुत्र गुणधरका 
भी विवाह दहने वाला है परर आपकी भावनां मनी कम क्यो 


~. चही होती ?“ 


{ 


एक-एक कर्के दास्यां जा चुकीथी। इसलिए एकन्ति 
९७ रानी नयनावली नै राजा यशोधर से यह्‌ वात कही धी। 
यह अयाचित वात सून राजाने रानी से कहा-- 

शतो क्या तुम्टारी चाह-भावना मेरे लिए नदी है? गणधर 
के विवाह से हमारी चाह काक्या सम्बन्ध है ?" 

नयनावली ने कहा--^स्वामी ! आपके जिग मेरी चाहतौ 
दिन-दूनी रात-चौगुनी वेहती ही जाती है । जप्के बिना रम 
अपने जीवन को कल्पना भी नही कर सक्ती । पर जवधरमे 
पुत्रवधू आ जाए तो माता-पिता को अपना व्यवहार सयमित 
करना चादटिए । इसीलिए हमारी चाह का गुणधर के विवाहरे 
सम्घन्ध है 1“ 
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तभी दासी आ गरई। वात वीच मेहीर्क गई! दसीने 
कहा- 

“शयनगृहं मे सुखशय्या तंयार है ॥” 

नयनावली ओर वशोधर शयनगृह कौ ओर चले गये । 


>< >< >< 


इधर युवराज गणधर के विवाह की तिथि आई तो यथा- 
तयि, यथासमय उसका विवाह यौधेयनरेश मारिदत्त कीः वहन 
एसुमावली के साथ सोल्नास सम्पन्न हो गया । गुणधर के 
प्वसुर नही थे । इसलिए भाई ने ही वहन का कन्यादान किया 
धरा । अव गुणधर मारिवत्तं राजा के बहनो ये गौर वह्‌ उनका 
पाला था । 

युवरज्ञी कुसुमावली राजपुर से उज्जयिनी आई! साई 
मारिदत्त धैयंवान होकर भी पूट-पूटकर रोये 1 उन्हे अपनी यहं 
अनुजाता कुसुमावली वहत त्रिय थी पर वहन यावेटी काषर 


तो उसके पत्तिकाधरहीहोता है, सो कूसुमावली अपने घर 
मा गई! 


कुसुमावली की जायु जितनी थी, वहु उससे कम की लगती 
थी । उक्तका रग तप्त सुवणं के समान देदीप्यमान या । उक्षकी 
भाव-भगिमा भी चडी मोहक थी । शरीर उठानदार मौर कद 
चु म्वा था । उसकी देहकान्ति को देखकर एेसा लगता घा, 
मानो रक्त अग से फूटकर वाह्र निकलना चाहता ह । लावण्य 
ओर स्वास्थ्य की कोमलता का उसके शरीर मे कुछ एेना साम- 


जस्यथाकि किसी भी तरट्‌ युबरान्नी कुमुमाव्ली कीनुष्गाका 
णन नही किया जा सक्ता धा । 


। 
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युवराज के विवाह के वाद तो राजा यशोधर को कभी-कपौ 
रानी नयनावयी का यह्‌ कथन याद आताथा किं त्र गुण 
का विवाह होत वाला है, पर अभी भापकी चाह कम क्यो नह 
होती ?' के जवे भी इस कथन पर विचार करते तो मन मे वरा 
भाव जता पर यह्‌ वैराग्य हवाई-वैराग्य अथवा क्षणिक व॑राण 
हीथासो अता भौर कपुर की तरह उड भी जाता। भूल वाः 
यह कि राजा यशोधर भौगो से अभी विरक्त नही ये पर उनके 
हृदय मे विरक्ति का वीज अवश्य था, टैसा उनके कभीःकमरी 
वैराम्य की ओर उन्मुख होने से प्रतीत होता था । 

राजा यशोधर, रानी नयनावली, युवराज गुणधर मौर युव 
राज्ञी कुसुमावली-- सव अपने-अपने क्षेत्र मे विचरते हुए समय 
के साथ वीत रहे ये) 

( 1 





। पूणिमा की सध्या थी । पूरणेन्दु उदित हुजा । धरा का कण- 

¦ कण रजत-ज्योत्स्ना मे इवा था । राजा यशोधर अपने निजी कक्ष 

। से उठकर नयनावली के शयनेकक्ष को ओरजा रहेये। अब 
सध्या भी रातत मे बदल चुकी थी । 


¦ राका रजनी मे उदित सोलह कलाभोसे युक्त रक्शिको 
` देखकर एसा लगता था, मानो धकार समूह को खडित करने 
केलिए चक्रका उद्य हुभाहो। या वह्‌ चन्द्र राच्रिवधू के 
मस्तककाटीकादहीहो।!या यो कहे कि स्वेच्छाचारिणी स्त्री 
को रोकने की वाधा ही चन्द्र कारूप रखकर उदित हुई थी। 
उस चन्द्र चन्द्रिका मे सव कुछ एसा दिखाई देता था मानो 
सभी कुछ रजत से निमित हुभा हो । यशोधर एसे शीतल मामोद- 
दायक वातावरण में अपनी प्रिया के भवन के निकट पहुचे । उस 
भवन का शिखर मणियो से जडाहमाथा। नित्यकी तरह 
भाज भी भवन मे नृत्य-सगीत हो रहा था । उस रमणीय भवन 
कै आठ खण्डथे। मवँ खण्ड पर रानी नयनावली का 
शयनकक्ष था । 


इस अन्तःपुर के प्रथम खण्ड की भूमि शुद्ध स्फटिक मणियों 


से रचित, अति उज्ज्वल ओर आकाश-सी विशुद्ध थी । उसकी 
द्वितीय भूमि मोतियो से जडी हुई थी । इसी तरह तृतीय भूमि 
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है ।” खूठने का अभिनय ऊरते हुए रानी ने कहा--“आप इतनी 
देरमेभातेहैकि इसछठोटीसी रात्कोजौरभीषछठोटा कर 
देते है । आपने कभी सोचा ही नही, कि आपके विना मेरेषपल 
कंसे वीतते है ।"" 

एक-एक पल एक-एक युग के वरावर । यही न ?” राजा 
यशोधर ने कहा--““परिये । मेरे उनप्राणोको तो तुमने अदटूट नेह 
केतारोसे वाँधरवादहै। कहीभी हो, खिचकर यही चने अति 
है। वस, अवतो विधिवत गणधर का राज्याभिषेक करद, फिर 
तो अवकाश ही अवक्राश है ।"' 

रानी कुछ नही वोली । वह्‌ शीघ्रही राजा से पिण्ड ्ुडाकर 
अपने प्रेमी के पास जाने कौ आतुर थी । पर राजा की वातं वन्द 
नही होती थी । उसकी वाते उन्दहो तो वह्‌ सोये ओर जव वह सोये 
तो रानी अपने प्रेमी के पास अभिसार करने जाए । आज दैर कुछ 
अधिक दहो गई थी । आज दिन मे भी वह पने प्रेमी से मिल 
नही पाई थी, इसलिए जौर भी चितितहोरहीथी। उप्ते यो 
सोच-विच्ार मे मौन देख राजा यशोधर ने उससे कटा-- 

लेकिन तुम क्या सोच रही हो ?" 

कुछ नही ।” चौककर रानी नयनावली ने कहा-- कोई 
गारदादहै फि यह्‌ रात विश्राम कासदेशलाईदहै। मे सोच रही 
थी, क्या जीवनमे कोई विश्वाम भी कर पाता द । हा, जीवन के 
अन्तेकौी वात दूसरी है ।" 

“अच्छातो तुम सोना चाहती हो । मै समज्ञ गया रानी!” 
यशोधर राजा ने कह्‌--““एक दिन तुम इस नीद को अपनी सौत 
चतारहीयथो। सो वह्‌ तुम्हारी सौते मेरेलिए तो आज भली वन 
गई । क्योकि मुञ्चे नीद नही आ रही 1“ 
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अनुरक्ता समज्ञते थे, वह्‌ आज एनी पु श्वनी दिखाई देगी, एेसा 
वे सोच भी नही सक्रतेये। 


रानी शयनकक्षमे बाह्रं निकल गर्द त्तो दवे पाव उसके 
पीछे-पीछे नग्न खड्ग लिये राजा यशोधर भी चल पडे । 

भवन के आटो खण्डो को पार करते हुए रानी महालय के 
पीछे एक छोटे से मकान मे परहंची । उसमे एक कूुबड़ा दास सो 
रहा था । राजा यणोधरएेी आडउमे खडेहौ गये कि उन्हे सव 
कुछ दीवता रहे । रानी ने चरण सहलाकर कूवडे की जगाया । 
कुवडा चौककर उठा ओर आग्नेय नेत्रो से ठेसे देखने लगा ॒जंसे 
कोभा हसिनी को देखता है अथवा कोई असुर देवी को धूर 
रहाहै। 

उस कूवडे का रूप अत्यन्त धिनौना मौर मनमे ग्लानि 
पदा करने वाला था । उसका वक्ष एेसा कठोर मौर उभरा हुजा 
था मानो पीठ को उल्टा करके वक्ष वना दिया गयादहो। वह 
कई अगोसेटेढा था । उसके दातत वडे-वडे गौर पीले ये । मानौ 
हल्दी की गठि दाति के स्थान परलगीहो। एसा कुरूप कुवड़ा 
हसिनी जसी रानी नयनावली को लुभाने वालाथा। सिहकी 
जूठन खाने वाले उस श्यगालरूपी कूवडे ने रानी से क्ूद्ध होकर 
कहा- 

"दुष्टे । तु अव आईहै । ठहर, तेरी अभी खवर लेता 
है" 

यह कह उसने रानी का जूडा पक्डा गौर उसे उण्डेसे 
पीटने लगा । रानी उसके चरण पकड़कर रोने लगी मौर वोली- 

“श्राणध्न । पहले मेरी सुन तो लो । मञ्च निरपराधिनी को 
मत मारो 1“ 


दक 
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करके उसका कल्याण ही करती है । मूक्चेभी आज ससार की 


नाटकोयता दी गई ।' 
यह्‌ सोच राजा उल्टे पवि अपने शयनकक्ष मे लौट अयेओर 


` एय्या पर लेटकर रानी के विपय मे पुन -पुन. सोचने लगे । वे 


५ क 


„= 


अनक ~ उ 


सोचने लगे--'यह सिलसिला जाने कव से चल रहाथा? पर 
वाह रेनारी। तु कितनी चतुर होती है। यदि आजम यो प्रत्यक्ष 
न देख पाता तो कभी भी नही सोच सकताथा कि मेरी रानी 
एेसीभीद्ो सक्तीटहै। मेरे विनाएक पल का वियौगमभी नही 
सह सक्ती धी । सौ-सौ आंसुओ मे रोती थी । कैसी सफल अभि- 
नेग होतीदहै यह्‌ नारी । कहने वालोने सच ही कहारहैकि 
याकाश मे उडते पक्षी गौर जलमे तैरती मछलियो के पदचिन्ह 
देवे जा सक्ते है, पर्‌ नारीके हृदय का भेदनही जानाजा 
सक्ता ॥" 


राजा यशोधर ने स्त्रियो की सच्ची घटनाएं पटी-सुनी थी- 


, दु्चरिता स्त्रियो कौ घटनाएं । जाज वे सव याद आने लगी। 


निमेलनीरा गगा मे चन्द्र का प्रतिविम्ब भी दिखाई देता है 
गोर .चाण्डाल का भी । गुण-दोष का सग-साथ सदा रहता दै । 
इसी तरह वृक्ष को एक शाखा पर हस भी वैठ्ता है जौर काक 
भी । कमल पर सूयं रषिम का आघात भी होता है भौर दादुरके 
पग का भी। कसा गुण-दोपमय यह सप्तार ठै ।' 

महाराज यशोधर पुन पूनः सोच रहथे। उन्टोने सोचा, 
स्री सध्या के समन अपना रग अर्थात्‌ अनुराग छोड देती है । 
वह्‌ धनुष की लकड की तरह गुण (डोरी) से युक्त होकर टेढटो- 
कुटिल भी होती है। इस नारी ने वडो-वडो को नष्ट कियादहै। 


? अर्िसा कौ विजय | ४३ 


राजा यशोधर रक्ता के चरित्र पर विचार करने लगे--'एक 
नदी के सगम पर एक दुष्ट स्वभाव की, वैरिणी, उपकारहीन 
अथवा कृतघ्न, स्वैरिणी अथवा स्वेच्छाचारिणी रक्ता नामकी 
स्त्री रहती थी । उस अधम ने पगुलमाली नामक जपने प्रेमी क्रे 
लिए अपने पति अयोध्यानरेश देवरति को नदी मे फेके दिया था । 
हाय । स्वरी दुस्माहुसत करने मे पुरुप से कितनी अगे है ।' 


राजा यशोधर यह्‌ सव सोच ही रहैये कि उन्होने पेयेकी 
आहट मुनकर जान लिया किं पुश्चली नयनावली आ गई मत 


वे आंखे वेन्दकर करवट वदलकर कपट-नीद मे सौ गये । फिर 
नयनावली रानी माकर उनके वक्ष पर वहि रख उन्ही पर माध्रित 
होकर लेट गई । एसा लगा मानो किसी मूं ने विद्धानो की 
{सभा का सम्मान किया हो । अथवा मानो नयनावली रूपी 
प्णाकिनी मृते रूप राजा यशोधर के शव का स्वाद लेने आरईहो। 
+ काम मे रमने का परिणाम राजा यशोधर आज स्पष्ट देख 
"रहै थे ! जसे खुजली लुजाने मे पहले सुख मिलता दै गौर बाद मे 
दुष, उसी प्रकार रतिरमण मे प्ले कू क्षणो का योड़ा-सा 
सुख भौर बाद मे महाकष्ट होता है। फिर भी मनुष्य दुःबरूप 
{सुख के पे भागता है मौर मोक्ष जसे अनन्त सुखके बारेमे 
{ सोचता भी नही 1 


ससारके सुखो मे पागल वना मनुष्य उनमे छिपे दुखो 
भो हंसकर सहता है मौर फिर बाद मे रोता है । जिनमे हम सुख 
देखते ह, उनमे कटी भी तो सुख नही है । आभ्रुषभो मे देह-दमन 
कादुख स्पष्ट । जवप्राणी खुश होकर नाचतादहैतो बन्तमे 
क्लन्ति गौर यकन कादुख पाता है! कहाँ तक कहे, सचतो 
। यदी है कि इन्दरिय-सुश्च एक महान दुःख ह । 


४२ | [ आहसा की विशः 


"कितनी ही स्त्रियों ने अपनी कुटिलता परिचय दिया है। 
गोपवती की ही वातले लो। उसने अपनी सौत का सिर काद 
ओौर अपने पति के सम्मुख रखकर कहा किले इसे खा। षरि 
भयभीत होकर जव भागने लगा तो दुष्टा गोपवती ने उक्काभं 
प्राणान्त कर दिया । 


एेसीही दुष्टा वीरवती थी। वीरवती ने अपने उपप 
अंगारक नामक चोर, जो शूली परच्ढाथा, को अपना गाढा 
लिगन दिया! पर अगारकस्त्रीकी मायासे परिचित हौ गय 
-था सौ उसने चुम्बन के आदान-प्रदान के समय वीरवती क 
-अधर- नीचे का होठ काट लिया। 


पर वाह्‌ रे पतिधातिनौ वीरवती } अपना हौठ कटा मु 
ककर धर आई भौर हल्ला मचाया कि मेरे पति भदत्त ने मेर 
अधर काट चिया है । वेचारा सदाय युदत्त सकट मे फंस गया 
वह अपराधी केरूपमे राजा के सम्मुख लाया गया। पुरवासं 
उसका न्याय-निरणंय देखने इकट्ठे हो गये 1 
साच को अचि तही होती, सो सुदत्त को मुक्त कियागया 
ग समय शूली पर चटे अंगारक ने वीरवती का अधर काटा था 
७५ समय एक पथिक ने छिपकर यह कायं देखा था । जेव ददतत 
राजसभामे ले जाया गया तो उस्र पथिक ते सुदत्त को सद्गुणी 
-ओर निरपराध सिद्ध. किया । उसने मृत अंगारक के मुख मे लग 
-वीरवती का धर सवको दिखाया था । वौरवती का मधर काटे 
-के वाद अंगारक चौर शूली पर ही मर गया था, इसलिए वीरवती 
का अधर उसके दति मे भिचा रह्‌ गयाथा। 
(रक्तानामकीस्त्री भी गोपती ओौर वीरवती की तरह षै 


~~ धमी" 2 


अहिमा की विजय |] [ ४३ 


राजा यशोधर रक्ताके चरित्र पर विचार करते लगे--“एक 
नदी के सगम पर एक दुष्ट स्वभाव की, वैरिणी, उपकारहीन 
¦ अथत्रा कृतघ्न, स्वैरिणो अथवा स्वेच्छाचारिणी रक्ता नामकी 
स्त्री रहती थी । उस अधम ने पगुलमाली नामक अपने प्रेमौ के 
लिए अपने पति अयोध्यानरेश देवरति को नदी मे फक दिया था । 
; हाय । स्वरी दुस्माहस्त करने मे पुरुप से च्ितिनी आगे है !" 
राजा यशोधर यह्‌ सव सोच हीरहेये कि उन्होने पैरो की 
(माहट सुनकर जान लिया कि पुश्चली नयनावली आ गई । अतः 
वै भाँखे वन्दकर करवट वदलकर कपट-नीद मेसो गये। फिर 
नयनावली रानी आकर उनके वक्ष पर वाहे रख उन्ही पर आश्रित 
होकर लेट गई । एमा लगा मानो किसी मुखं ने विद्रानो की 
{सभा का सम्मान किया हो । अयवा भानो नयनावली रूपी 
॥प्लाकिनी मृते रूप राजा यशोधर के शव का स्वाद लेने आई हो । 
॥ काम मे रमने का परिणाम राजा यशोधर भाज स्पष्ट देख 
प्रहे थे । जैसे सुजली खुजाने मे पहले सुख मिलता है भौर वादमे 
ख, उसी प्रकार रतिरभण मे पहते कुछ क्षणो का योड़ा-सा 
7 सुख जौर वाद मे महाकष्ट होता है। फिर भी मनुष्य दु.खरूप 
सुख के पौ भागता है ओर मोक्ष जसे अनन्त सुखके बारेमे 
श्सोचत्ता भी नही । 
द ससार के सुखो मे पागल चना मनुष्य उनमे चिप दुखोको 
"भौ सकर सहता है गौर फिर वाद मे रोता है । जिनमे हम सुख 
। देखते है, उनमे कटी मी तो सुख नही है । आभूषणो मे देह-दमन 
का दु.ख स्पष्ट रै । जवप्राणी खुश होकर नाचताहै तो अन्तर्मे 
क्लन्ति गौर थकानकादुल पता है। कहाँ तक कहे, सच तो 
(1यदी है कि इन्द्रिय-सुख एक महान दुःख है । 


क 
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आज राजा यशोक्चर का मन पूरी तरह वैराग्य से भराहूम 
था । वे सोचरहेयेक्ति अवतो निश्चय ही इस सू संर 
सुखे को छोड़ दुगा सौर धमं की नाव पर्‌ वैठकर भवसागर बौ 
पारक्रूगा 1 मै अव तप करूंगा) मृनियोके उस व्रते रे 
धारण कलमा जित्तके प्रभावे से नाग, करि्नर, देव, मवृ 
सभी मुनि के चरणो मे ञ्ुकते ह। 

इसी सोच-विचारमे प्रभात हो गया! राजा-रानी--दोन 
ने णय्या त्याग किया ओर नित्य कर्मो मे लग गथे। रोजा यको 
घर ने जपने किसीभी इशित से रानी परयह्‌ प्रक्टनहीष 
दिया किरम कुछ जानता । फिरभी वे रानी की नाटकीयत 
देखना चाहते थे, अत्त उसका हाथ पकडकर वौले-- 


“वटो प्रिये । आज तुमसे कुछ पिशेप चाहता हँ 

कुशल अभ्िनेत्री-रानी नयनावली ने राजक कण्ठमे वा 
लवकर कहा- 
., “सव कुछ सम्पण करने वाली नारी के सिए कुष्ठ विशेपदेन 
कोरहताहीक्यादै?अवमै आपक्तोदे ही क्या सकती हं?" 

राजा उसके अभिनय पर मन-ही-मन मुस्करये गौर वोते- 

““पहले यह्‌ सूनो किम तुमसे वही मागगा जी माजेत्त 
नही लिया मौर इसे एक-न-एक दित पुरुप र्माग ही लेता है 1 

"शै कुठ सुनना नही चाहती स्वामी 1“ यह कह रानी 
राजा की शय्या पर रखा खड्ग उठा लिया अौर सपमे कण्ट णर 
रखते हुए कहा-- “हन प्राणो से अधिक मेरे पासक्यादै 7 
आन्नात्तो करेणये प्राण भी भपके श्रीचरणोमे व्यीष्ठावर क 
दुंगी | 


"हिसा कौ विजय | [ ४५ 


राजा यशोधरने रानी कैरहायसे. खड्गले लिया भौर 
बरोले-- ४ 

“तुम्हारे प्राण मै भला कंसे ले सकता हँ ? क्योकि फिरतो 
म भीनहीरटगा।्मैतो कुछ ओौर ही चाहतार्हु ।'' 

“यो पहुलिर्यां न वुज्ञाभो नाय {“ रानी ने कहा--“आन्ञा 
करे । जापक लिए अदेयक्यादहै¢ जो कहोगे, सो दूगी 1 

राजा बोले--“^तो श्रिये ! मुक्चं अनुमति दो । सयमक्नेकी 
अनुमति । जिस पथ पर मेरे पिता यशोध मुन्ञे राज्य सौपकर गये 
पे, उसी पथ परमै तुम्हारे पुत्र गणधर को राजा बनाकर 
जागा । 

“प्रिये । जसे मेरी माता चन्द्रमती ने मेरे पिता को सयम 
फी अनुमति दी थी, उसी तरह तुम भी दो ।" ॥ 

सुबक-सुवककर रो पड़ी रानी नयनावली ।- लेकिन भोत्तर- 
दी-भीतर वह्‌ इतनी प्रसन्न हुई, जसे विल्ली के -भाग्व से ऊचा- 
पैच से दूर--छीका टूटने पर विल्ली को प्रसत्नता-होती है । मुनि 
बनकर राजा स्वय हौ उसके गौर कूवडे के वीच से हट जायगा । 
प्र रानी ने अपनी इस खुणो को वड़े कौशल से छिपाया मौर 
रोकर वोली- ॥ 

“मुज्ञ क्या मालूम था कि-अप मुञ्चे इस तरहुव्गणलेगे। 
अचनबेद्ध करके मुज्ञ आपने कही का नही छोडा । नाथ ! जप 
तो जानतेहै किंअपके विनार्भेजी नदी सक्ती! पर अवरम 
अपने वचन का पातन भी कलगी ओर जीऊगी भी । 

“स्वाम । यदि जप सयमनलेगेतोमे भौीञआपके सायस्यम 
सुगौ । चात पक्कीहो गई । मै बापके सायही चारि ्रहुण 
करूगी 1" र 


५६ | [ अहता की तरिर 


रानी का देता निश्चय सुन राजा अवाक्‌ रह्‌ गये । उन 
कुछ समक्न मे नही माया 1 वार-वार वहू यही सोच रहै थे 8 
निस कूड के लिए रानी मुञ्चे मारना चाहती है उस कुदे रे 
छोड़कर यह मेरे साथ साध्वी वनकर कंसे रहेगी दैव । यहु कुः 
जश्चयं है ? रात जो देखा वह सत्य था या अव जो सुन रहा। 
यह सत्य है ? इस संसारमे क्या सभीकुषछठस्वप्नहै? 

सना यशोधर यह्‌ सोच रहे थे गौर रानी नयनावली सोः 
रही थी कि इसके साथ सयम लेने का निश्चय जताकर मैने दु 
-पर सपनी प्रीति की अट्ट छापजमा दी । पर मँ इसके प्राणसंय 
लेने पहले ही वे चुगी। फिरन रहेगा वांसि ओरन वके 
"कुरी -1 मृक्षो फिर उसके साथ वनमे जाने कौ जरूरत ही क 
पडेगी ? मेरा कामदेव तो वह्‌ कुवड़ा है । 

कुठ दैर तक दोनी मौत रह । फिर कक्षमेसे वाः 
-निकलते-निकलते राजा ने क्हा मौर कु रहस्यमयी भापामे ई 
. सरह कहा कि रानी राजा के शब्दो को समने, उसके भावो 

'समन्ने } राजा ने कहा-- 

“प्रिये ! तुम्ही तो भेरी प्रेरणा । तुम्हारे कारण हीमे य 
रसरंग मे इवा रहा ओर तुम्हारे ही कारण सयम-रसम इग 
तुमने मक्े कच्चा नही किया, वत्किमेरे साय चलने कोत्तया 
हो गई, तुम्हारे इस उपकार को कभी नही भूवरुगा 1 वस, अवतं 
माता चन्द्रमतती से ही अनुमतिलेनीरै, जौ कु कठिन तः 
रही दहै) 

यह कहते हुए राजा यशोधर वाहर निकल गये । भव वे माता 
चन्द्रमती से सयम की अनुमति लेना चाहते थे, जो वस्तुतः कटि 
कामथा) कारण यह्‌ था किं रानी चन्द्रमती भभीततके मोहमामा 
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मे फंसीथी । यदिरैसान होतातो वे भी अपते पति राजा यशोध 
कै साथ सयम ले लेती । वे वलियन्न आदि मिथ्या क्मेकाण्डोसे 
बहुत प्रभावित थी भौर सयम आदि को कायाकष्ट ही समन्षती 
यी 1 यद्यपि उनके वंश मे परम्परा से निग्र्यधमे माना जाताया, 
पर भारत की धरा पर नरवलि, पशुवलि भादि द्वारा सुख प्राप्त 
करे का दुविश्वाम भीतो फला था) इस स्ूठे विषश्वाससे 
राजमाता चन््रमती ही नदी वडे-वडे राजा भी आक्रति ये। 

राजा यशोधर जानतेथे कि मोहमाया मे लिप्त माता 
चन्द्रमती उन्हं कदापि अनुमति नही देगी ओर मता की अनुमति 
के विना कोई भी आचाय मुनि-दीक्षा नही देगे, उतः राजा 
यशोधर ने एक उपाय सोच लिया । 

उन्होने सोच! कि मै अपनी माता को जलूढ-मूठ ही एक टर 
पिपना सुनाया कि माता को विवश होकर संयम की अनुमति देनी 
होगी । क्योकि सपने का रूप इस प्रकार का होगा कि सयम लिये 
।विना मेरा कल्याण ही नदी हौ सकता । हर मात्ता अपने पुत्र का 
कल्याण चाहती है । यद्यपि मेरी माता निवृत्ति के मागंकोनही 
वाहुती, प्रवृत्ति के रास्ते परही वहु चती है! फिर भीमेरे 
क्रत्याण केलिये वे भुक्ल सपना सुनते ही सयम की अनुमति 
{भक्श्य देगी । 


[) 


भ + 


र 





णुभर ओर अश्युभ, जीवन-मरण, शत्रू. के घात-प्रतिधात, ताः 
हानि, मट्टी मे बन्द वस्तु, खोई वस्तु भौर प्रवासी का मुव 
ये सब वातं वे सिद्धयोगी जान सकते ह, जिनके हायमे समत 
सिद्धि वसी हुई दै । लेकिन रेते सिद्धयोगी भी परपुरुष म सनु 
हुई स्त्रीक हृदय का भेद जान पाने मे असमर्थं रहते है 1 

यद्वि राजा यशोधर सौभाग्य से स्वय अपनी खो से तनः 
वली रानी का दुश्चर न देखते तो वे भौ उसे सदा-सवदा अन 
प्रीतिमती सन्नारी प्रिया ही सन्षते-रहते ! जो स्वी भपने पतिं 
साथ मात्र वियोग के कारण--प्रतिवोध के कारण तेही, समक्तं 
का निश्वय करती हो, वह पर-पुरूपगामिनी कंसे हो सकती ह । 
परे उसका भीत्तरी निश्चय तो कुछ ओर ही था} अदुषुत ईं २ 
>. ॥९>५। 

राजा यशोधर नित्य की तरह माता चन्द्रमती की प्राता 
करने पहुचे । प्र आज वे कुठ चिन्न व उदास ये । माता की चख 
रज का स्पशं करके वे एक ओर आसन प्र र्वेठ गये । राजमाता 
ने कहा-- 

अरे घर ! आजतु उदास क्यो दै बेटा?" 

राजमाता चन्द्रमती ने पति का नाम महाराज यश्नोधया। 
इसविए वे योधर कोननोप्यारमे यशू कहती थी मौर नु 
नाम यक्षेधर से पुकारती थी । चूंकि आार्य-तलनाए्‌ं पति का गाः 
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ही नेती, इसलिए राजमाता चन्द्रमती यशोधर राजा को धर 
हकर ही बोलती थी । 


राजा यशोधर ने राजमत्ता के प्रश्न का कोई उत्तर नही 
देया ओर एक उच्छवास छोडा । अव पतो राजमाता चन्द्रमती 
र भी अधिक विकल-व्याकुल हो उटी । उन्होने कटा-- 

"धर । तु वताता क्यो नही? अरे वेदा । तुजे भलाक्या 
ष्टो सक्ता? तेरी दुःखभरी उचकरवास देखकर मेरा हदय 
लाजा रहादहै र्म तेरी लि जती हं वता दे वेटा 1" 


राजा यशोधर ने कटा-“मां। रात मने वडा भयंकर 
पिना देवा दहै। उस सपने के कारण ही मै वहत व्याकुल ह । वही 
पना सुनाने मै आया हं ।'' 
राजमाता हंसकर वोली- 


रै तो समन्ली जाने क्या वात होगी । तू सपने से अव भी- 
नागने के वाद भी क्यो घवरा रहा दहै ? पृत्र । सपने का अस्तित्व 
दीक्याहै?"' 

कहती तो तुम टीकदहो माँ 1 राजा ने कहा-““पर कुठ 
सपने तो अनागत घटना के सुनिश्चित सूचक होते है । उनके 
फलित को टीला नही जा सकता । अशुभ फलदायक सपनो का 
उपायभी तो किया जाता है! मेरा सपनार्मा, वहत अशुभ रहै, 
परसाय ही अशुभ को शुभमे वदलने का सुनिश्चित उपायभी 
सपनेमे ही मृज्ञे मिल गयादै 1” 


“तेरी रहस्यमय वाते स्या समञ्ुगी ?" राजमाता चन्द्रमती 
ने कहा--““वत्स 1 तु अपना सपना मुक्ते वता तो सही, भ उसकी 
शान्ति करारङेगी 1” 
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राजा यशोधर ने अपना कल्पित गौर मनगदन्त सपना सुना 
शुरू करिया । वे वोल्े- 

"अम्ब 1 रात को सपने मे मै अद्टालिक्ा से भिर पडा) 
सदियों से लुटकता हज मँ भूमिखण्ड पर आकर टिका । तभौमै 
देखा किं विकराल शुजाओं वाला एक योद्धा टा्रमे दण्डि 
खड़ा रहै। उमे देखर्ग ओर भी भयभीत दहो गया) उस अदशेनोप 
पुरुप ने मुद्षमे कहा-यदि तु अपना कल्याण चाहता है तो शत्र 
ही निग्न्थ उपदेशो से युक्त दीक्षा ग्रहण करे 1 हे राजा! यदि 
तू मुनिदीक्षानहीलेगातो में वुक्षे खा जाङगा। 

"अम्ब ! मैने भी फिर यह निश्चय किया कि यहु राज्य, १य्वी, 
वैभवे आदि किसी कानहीदहै। मौरतो गौर हम भी अपने नह 
हैँ । अतः मैने श्रामणी दीक्षा अंगीकार करली । 

“जम्ब ! मँ यही कहने भाया हं कि जौ काम रमैने सपने मेक 
डाला, वह शुभ ओर करणीय कायं अभी कर डलं । अपने यगत 
पिता यशोध की तरह मै भी पने पुत्र गणधर कौ राज्य दैषर 
दीक्षा अगीकार करू । मुञ्चे अनुमति दो अम्ब 1“ 

“तु तो पागलो की-सी वात कर रहा है 1 “राजमाता चमी 
, कहा--“हमारी कुलदेवी सव तरह से मगल करेगी । वे ग 
माशाभो की पूर्ति गौर चिन्तित मनोरयो को क्रियान्वित करती दै। 

“हि पुत्र! तु मेरे कहने से कुलदेवी कात्यायनी के सम्मद 
विविध प्रकारके जीवो कीवलिदे! इसमे तेनैओौर माथा 
समस्त राजपरिवार के सम्पुणं दु.खो का शमन होगा 1 मर्‌ कलल 


सेतर चिन्तात्यागदे। 
माताकी बात सुन राजा यश्ोक्षर वड चक्रमे प । 


उन्होने तौ सोचा था कि मेरे कल्पित सपने को सुनकर माता 
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सहज ही सयम की अनुमति दे देगी 1 परवे तो सर्वधा अकृत्य 
कायं करने को कह रही थी । जसे कोई कहे कितु मिचंखाले, 
तने मिठाई खाने का स्वाद मिलेगा । राजा यशोधर किसीभी 
मूल्य पर हिसा द्वारा अपना पतन नही चाहते थे । मां के अज्ञान 
को हटाने के विचार से उन्होने कहा-- 

मा । हिसासे वडातो कोई अधमंदहैही नही किसी भी 
जीव का वध भत्मघात के समानदहै, क्योकि सभीमे एकी 
आत्मतत्त्व समाया हुआ है । 

“जम्ब । यह्‌ तो वडी मोटी-सी गतदहैकिदुखदेनेसेदुख 
भौर सुख देने से सुख मिलता है । अत किसीकी भी हिसा करके 
हमारा कल्याण कंसे हो सक्ता है ? 

अम्ब । निग्रन्य मुनियो का उपदेश तुमने नही सुना । मेने 
जो सुना है उसका सार रूप मै तुमसे कहता हं । 

“माता । अहिसा ही परम धर्म है । भभयदान से बडा करई 
ठान नही । हिसा एसा पाप है, जिसका फल जीव अनेक जन्मो 
तक भोगता है। यदि कात्यायनी देवीपीडा को लेतीरैतो 
वदले मे वह्‌ पीडा ही देगी, सुख-लान्ति कदापि नही । 

“माता ! मे तो किसी भी मूल्य पर हिसा नही करू गा 1 

यशोधर की वात चन्द्रमती के गले नही उतरी। उसने 
कटा- “पुत्र । तू मुनियो के उपदेश के चक्करमे मत फंस्त। मे 
तुक्षसे वडी ह । तुद्लसे अधिक जानती हं । वेदा होकर तु मक्षे दी 
उल्टी शिक्षादेरहारहै? 

““वेटा 1 सतार मेवेदही आषश्ंयहं। राजा को उचित 
है करि वह वेद मार्गे पर चले । एक ओर यदितेरे तीर्थकर कौ 
वाणीरहैतो दृसरी ओर वेदो की दुन्दुभि भी वोलरहीदै। 
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वेटा ! वेदोमे लिखा है कि जीवोको मारकरदेवी रने 
वलि देना यौर महाप्रसाद के रूपमे वलि-मास को खाना महुषुपं 
है । इसी से स्वगं भौर मश्च मिलता है। हमारे कुलगुर सौ; 
द्विजगुरु जो कहते है, वही करणीय है । अत्तः तू...“ 

“नही -नही, कसी नही ।” माकी वातत बभे न सूने वीच; 
ही वडी हृदा से यशोधर राजा ने कहा-- “जम्ब ) यह दुष्त 
तोम कभी नही करूगा। 

मा । वलि काज प्रचारवेदोके नामपररहै, वह्‌ वेद विद्ध 
है । मांसि-लोलुप ब्राह्यणो ने वेदो परश्रद्धा रखने वालो कीश्दर 
का अनुचित लाभ उठाया है। उन्होने मेटप्रिय नित्रदरि 
राजार्गो को प्रभावित कर जीवहिसा का प्रचार-प्रसार कियाटै। 
वेदोमे वलि का विधान तोहैदही नही। 

माँ ! वलि के सम्बन्ध मे मृद्षे हिन्द्र पुराणो की एक कहानी 

~ याद ञा गई! तुम भी सुनो 1" 
१ इसके वाद यशोधर राजाने राजमाता चन्द्रमती को क्षप 
¢ एक कहानी इस प्रकार सुनाई । 

एक राजा ने किसी रात स्वप्न मे देखा कि जगन्माता र्गाः 
राजासे काकि हे राजा ! मुद्षे वलि दे । राजा उठा भौर र्कत 
दुसरे दिन सभा मे उपस्थित ब्राह्मणो को अपना सपना सनाय 
तो ब्राह्मणो ने कहा-- 

"राजद ! देवी को नरवलि दो । यदि वसेह वलिदेते पर 
वात होती तौ मेप, अजा, कुवकरुट आदि किसी की भी वति 
जा सक्ती थी । जगन्माता ने स्वयं कहकर वत्ति मांगी है तोः 
सरवलि देकर हों संतुष्ट करना चाहिए 1" 
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राजाको ब्राह्यणो की यह्‌ सलाह पस्नन्दतो आई, पर वलि 
के निए उसे कोड पुरुष या वालक नही मिला । दूसरी रात देवी 
` ने सपने मे फिर कहा-- । 
“राजा । मृद्चे वलि दे । जव तक तू मुन्ञे वलि वही देगा, तेरी 
, मौर तेरी प्रजा की कुशल नही 1" 
' जव राजा कीज खुली तो वह वडी चिन्मे पड गया) 
उसने नगर भर मे ओर अपने पुरे राज्यमे दिडोरा पिट्वायाकि 
कोई माता मुहूमांगा--चाहे जितना स्वणं ले ले ओर अपना पुत्र 
"देवी की वल्लिके लि्‌ देदे । पर कोई माता तैयार नही हुई । भव 
: क्या करे राजा ? यह दिन भी वीता तो तीसरी रात देवी ने फिर 
सपने मे कुछ अधिकक्रुदध होकर कहा कि राजा ! अगर तु मुदल 
वलि नही देगातोर्मैतेरा सर्वला कर दूगी। 
राजा अवतो वहूत दही घवराया। अगले दिन वह्‌स्वयदही 
किसी वलि-कूमार की खोजमे चल दिया । वन मे पहुंचा राजा। 
; राजा के भाग्य से एक वालक उसे वृक्ष मूलमे वंठा मिल गया) 
राजाउसेही घोडे पर विठाकरले आया । 


अव तो वलिकी तंयारि्यां होने लगी! बलि-वासलकको 
; अक्षते भादि से पूजा गया । पुरवासियो ने उस वालक को देखा 
, तो रोने लगे ओर कुछ राजा को तथा कु देवी को कोसने लगे । 
पर बे सव कोसने से धिक कुष्ठ कर भी नही सक्ते थे । 
यथासमय वलि-कुमार को वलि-वेदी पर वंखाया गया । राजा 
ने बालक का वध करनेकोज्यो ही खड्ग ऊपर उठाया कि उसका 
, हेय स्वतः ही जड हो गया । नीचे नही ज्ञुका 1 राजानेदेवीकी 
प्रतिमा के सामने नत होकर कटा-- 
“हे जगदम्बे । तुमने स्वयं ही मुक्त से तीन वार सपनेमे 
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अदेश देकर वलि मरगी थी ओौर अव तुम्हीने मेरा हाय स्ति 
करदियाहै। मेरे सकट का निवारण करी 1 

तभी जोरो सं बादल गरजने लगा 1 वडा घयेकर गजंनर 
हुआ 1 दुर्गा देवी की वाणी सभी ने सुनी । वहक्ह रही षपी- 

“अरे अहकारी राजा ! ने तुज्ञसे अपने पुत्र की विषः 
मागीयी ? तने दिढोरा पिटवाया ओर मनमाना स्वरणं वैश 
वलि-वालक की याचनाकीथी। पर किसी मां ने मपनापुवरदः 
के लिए नही दिया । | 

“मखं 1 कौन माता अपनी संतानके प्राणनेगी 7 र्गकय 
जगन्माता यो ही हँ ? समस्त प्राणी मेरी सतान रहै, तभी तोः 
जगदम्वा हं । 

“राजा ! मैने तो तेरे अहकार की वलि मांगी थी । अहल 
ही सव विनाश की जडहै। अजिलवद्र होकर तु मून भष 


` अह्कार दे । म राजाह इस अहकारमे तर वडे-बडे मन्थं कटः 


रै । तेरा अषेट भी इसी अंहकार फे कारण चलता दै । जव; 
अपने अहकार की वलि देगा तो त्रु अपने को राजा नही, प्रगार् 
सेवक समस्षेगा । तेरे वनमे विचरण करने वाले पषु-पक्षी ४ 
त्तो तेरी प्रजा है 1" 

इसके वाद तो राजा का हकार विगलित टी गया। रा 
माता चनद्रमती को यह कटान सुनाने के वाद राजा यमो; 
उसतरे कदहा- 

"जम्ब ! भवतो समञ्च गई हौगी करि वनि कागिधाः 
क्यार?" 

“तेरी कटानियो के बहकावे में नही भा सकती 1" गः 
माता चन्द्रमती ने यशोधर राजा ने कटाने वद-वदे प 
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ओर वेदान्ती ब्राह्मणो कोदेखा है किवे खव वलियज्ञ करते दै । 

फिर भी दृट्टे-कट्टे मौर सुखी-सम्पन्न है । उनका कभी माथा भी 

नही दखता । यदि हिसा पाप होती तो उन्हे कुछ तो कष्ट होता ? 

खो देखे इसी विश्वास पर मै कहती हूँ कि कात्यायनी देवी को 

तू वस एक मूग की वलिदेदे। तेरा सव तरह से मगल होगा 
यशोधर राजा ने पुन सपनी माता को समन्ञाया- 

अम्ब । तुमजो कह रही होकि वलियज करने वाले 
ब्राह्मण सव तरह से सृखी-प्म्पत्न रहै, इसलिये वलि-हिसा पाप 
नही हे । इसका उत्तरभी सुनो मा 1 

माँ दो किमानये। एक वार एक किसान की फसल 

अच्छी हुई ओर दूसरे किसान कीनष्ट दे गई । दूरी वार दूसरे 
किसान ने जिसकी फसन नष्ट हुई थी, पुन क्षेत्र मे ब्रीज वोया । 
भाग्य से उसकी फमल लहलहाने लगी । इसके विपरीत पले 
किसान ने, जिसकी फसल अच्छी हई थी, उसने दूसरी वार चेतो 
को खाली छोड ओर पिष्टली फमल की पेदावार कोही खाने 
लगा । 

"दूसरे किसान की फसल पककर अनेमे सभी महीनोका 
विलम्ब था । अत पिछली फसल शून्य के कारण वह्‌ दाने-दानि 
को परेशान था ! 

अम्ब 1 इन दोनो किसानो की दशा पर विचार करते हुए 
एक अज्ञानी ने कहाक्रि यह कंसा अवेर है कि जिसकी फसल 
सतनहा रही है, वह्‌ दनि-वाने को परेशान है गौर जिसके वेत 
सूने पडे है, वह मौज मार र्हाहे)। 

अम्ब । यह्‌ टिप्पणी कैसी सूर्खता भरी थी ! थी करि नही? 
जिसके पाप पहला अन्न भरपूर था, वहतो खयेगा ही । 
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“नलो अम्ब ! ये हिसक विप्र पिषठले जन्मके पृण्योकरानूर्‌ | 
भोग रहे है। मागतो फसलदहै ही नही। उनका कमे-घेतस्न 
है । उसमे पुण्यकमे का वीजवपन हु ही नही है। अतये 
अगल भवम रोयेगे ! पहले तो मरकर नरक भोगेगे । फिर प 
मनुप्य का जन्ममिलभी गया तो कोई अधा वेसा ओौरकः 
कोटी । 

“अम्ब ! इसके विपरीत जो पृण्यकर्मी भाज कष्ट भोग ए 
है। दूसरे किसान की तरह दाने-दामे को परेशानटै, ; 
इसलिए कि पहले कु नही कमाया धा । प्र अव जौ पुष्पक 
रहै है, उस्का फल अवश्य पायेगे । 

“अम्ब ! तुम कुठ भी कहो, मै हिसा नही करूंगा 1" 

पुत्र की एेसी हठा देख राजमाता चन््मती ने मपे म 
कार का शस्त हाथमे लेकर यशोधर राजा > कहा-- 

“पुत्र मै तुक्ञे मादेशदेती ह कि तुश्च वति देनी 
होगी 1“ 


“अवश्य दूंगा अम्ब, दुमा । गै वलि दुगा 1” यह्‌ $ 


यगरोधर राजा ने अपना खड्ग कोप से मुक्त किया भौर मपां 
ग्रीवा पर रखते हए वोले--“चकात्यायनी दैवी के सामनेता 
मै जपनी ही जननी कै सामने पनी मात्मवलि दूंगा । पर्व 
देना मेरी विवशता है । मेरी वलि से तुम्हे प्रसत्रता हो, भरतम? 
मे सपनी वलि देता हं ।* 

अवाक्‌ हो गई नजमाता चन्द्रमती मौर भयातुरः तरः 
चीखी-चिल्लाई-- 

"“अरे-अरे पुत्र । त्रु क्या करताहै?क्कजा बेटे र्त 
तुदते हिसा के लिए नही करटी ।" 
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राजमाता की चीख सुनकर अनेक सेवक दौडे आये भौर 
उन्होने रजा यशोधर के हाथ से खड्ग ले लिया) वडी देर तक 
राजमाता चन्द्रमती का हृदय वडी जसो से धडकेता रहा ' कुः 
देर वाद राजमाता ने कहा-- 


“धर । अव भ तुक्षसे प्राणि-वध की वात नही कर्मी । पर 
इसके अलावा, जो कँ वह्‌ तो मनिगा ?" 

यशोधर वोले- 

““मानूंगा अम्ब । वचन देता हं कि जीर्वहिसा के अतिरिक्त 
तुम जो कष भी आदेश दोगी, वह्‌ मानूंगा 1“ 

यो पुत्र के आश्वासन प्राप्त कर राजमाता ने कहा-- 


"वत्स ! तू आटे कावना सुर्गा देवी के सामने काटदे). 
उममेतो जीव नहीहै न ? इसलिए जीर्वहिता भी नही हौगी 1 

“मा । मै वचनवद्ध हूँ । इसलिए तुम्हारी यह्‌ वात मांगा 1“ 
राजा यशोधर ते कहा-- "प्र इससे भार्वाहिसा तोरहोगी ही! 
क्योकि आटे का सूर्गा काटते समय हसा का उपक्रमतो होगा 
ही 1 क्रियाहिसा से भार्वाहिसा भी जागृत हो जाती है ।' 


“अबवत्‌ ज्यादा हिसा-्महिसा के सन्देह मे मत॒ पड़।' 
राजमात्ता ने कही-- “म अभी आटे का मुर्गा वनवाती ह ।* 

यह्‌ कह राजमाता चन्द्रमतौ अपने काममे लग गई । उन्होने 
माटे का मुर्गा बनवाया, जो रग-रूप मे सजीव कुच्कृट जसा ही- 
था इस जजीव-वलि मे भी जीव-बलि का पूरा साम्यहो, 
इसका पूरा ध्यनि चन्द्रमतौने रखा था अत अटेकेसूर्गेमे 
कृ भाग पोला करके लाल रग पानीमे घोलकर भरा गया, 
ताकि काटते समय रक्त भी निकले । उसकी अखि भी मजोव 
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मूर की-सी थी । ऊपर जो प वने ये, वे लाल, पीले, कनि भः 
स्वाभाविक रंगोसे रमे गथेयथे। मूर्गे की कलगी अरुण थी) 

इस मुगे को लेकर यशोधर देवी के मन्दिर की ओरय 
तो उन्हे एेसा लगा कि वधके भयसे मूर्गा काठर दृष्टिरैमे 
ओर देख रहा हौ । चलते समय राजमाता चन्द्रमती पै 
यशोधर राजा को आशीवदि देते हुर कटा-- 

“वत्स ¦ इस कुक्रुट-वलिदान से तुक्ञे धवलश्वी प्रप्त ह 
विजयलक्ष्मी तुम्हारा वरण करे ! शब्‌ त्रस्त हुःकर तुम्हारे अरर 
मनतं । जा पृत्र [ देवी तेरा कल्याण करे 1 

राजा यशोधरमा का अशीष लेकर चलं द्वये, पर मनं 
मन वे भावहिसाके परिणाम परभी विचार फरतैजा रहै 
अन्तमं उन्होने मूर्गेका वधकर ही दिया। मूर्गाअदेः 
अर्थात्‌ निर्जीव था। फिर भी वध कत्ते समय रानाकोत 
कि मूर्गे के कषण क्रधन से उने कान वह्रे हो गयेदं। 

कटा हुंमा मुर्गा लेकर राजा यशोधर वापस भये मरते 

' रूपी रक्त से सना माटे का पिण्ड उन्होने माताकोदेदिः 
+ चन्द्रमतीने वह्‌ आदा मास की तरह राधा मौर महाप्र 
कहकर यशोधर राजाने खाने को कहा! राजा नै स्पष्ट इनः 
करते इए कहा - 

्मा। मा्त-सेवन सेवडा पराप कोई नहीहै र्ग 
कदापि नही खार्गा 1" 

“तु कितना भोला है वत्स 1 राजमाता चन्द्रमती नै कटा 
न्तु क्या जानता नही कियहमाटा है ? म कव कटती र 
तु मास खा? यहतोतुञ्धे खाना ही पटेमा, क्योकि यह दैवी १ 
मटहा-प्रसाद है 1 
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"कसे खां अम्बर? राज ने कटा-- "इसको भोर देखते 
हरी मृक्ते यह माक्ष सा प्रतीत होतादहै । चाहकर भी ओर यह 
सोचकर भी कियहञाटारहै,मै डमे खा नही सकगा ।" 

'"खायेगा कैमे नही ?" यहे कह माता चन्द्रमती ने थोडा- 
सा मासरूप रधा भटा यशोधर के मुहमेटूमदहीदिया। राजा 
ने घृणा मे वह ग्रास यूक दिया, पर थोडा-सा मश उनकेकठमे 


उतरदहीगयाथा। भावरूपसे पहली वार मास उनके कठके 
नीचे उतरा या । 


इसके वाद राजाने कई वार कुल्ला करके अपना मूख 
शुद्ध किया । फिर राजमाता ने भी कोर जाग्रह नही किया। 
कुक्कुट वलिदान के इम कायं से राजमाता चन्द्रमती तो सतुष्ट 
थी, पर यशोधर राजा का मने भभौ अशान्त था) 


कक्कट का बलिदान करते समथ राजाने देवी के सामने 
प्राथना की थी-- 


“हे जगदम्बे । यदि तुममे सचमुच ही शक्तिर तो मृन्ञे 
अधिक जघावल, वाहुवल ओौर अचल जीवन मिलेओौर मै 
महात्रतो का पालन कर सकं | 

राजा योधर किसी दूसरे ठगसे राजमाता से अनुमति 
भराप्ते कर्ने की युक्ति पर विचार कररहैथे) अभी कोई यक्ति 
उतकी पकड मे नही आई थी, पर राज्य भारसे मुक्त होने का 
कामतोवेकरही सक्तेथे, सो उन्होने पहला कामतो यह्‌ 
किया कि विधि-विधान से अपने पुत्र गुणघर का राज्यासिषेक 
किया मौर उसे राज-सिहासन पर आसीन किया 1 

गुणधर के राज्यारोहण के वाद जबतो सभीजानग्येये 
कि राजा यशोधर संयम लेगे । रानी नययावली को भी निश्चय 
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हो गयाथा कि अव यशोधर राजा दीक्षा तेगे मौर 
उनके साथ जानादह्ौगा। रातीने सोचा, भं तो भवाः 
कहं जागी, पर राजा अवश्य जायेया ! पर वहु तो तषा 
सेही जायेगा ¦ सयमनलेने से पहले ही, मेँ इसके प्राण ते तु 
इसके रहते मँ अपने कुवडे प्रेमी के साथ रमण नही कर सक्ती 
राजा यशोधर कां निश्चय संयम लेनेका पक्का यापं 
रानी नयनावली का निश्चय भी राजा कौ संयम से पहने हीर 
देने काञ्टलथा । कौन जानैक्याहौ? 
जव राजा यशोधर ने पुत्र गणधर को राज्यासीन कयि 
` रानी नयनावलौ को कुष्ठ शका हुई कि मेरा गुप्त प्रेम इने प 
लियाहै, वरनातो यहयोंही विना किसी वातिके एषः 
को छोडकर सयमतसेने की वत क्यो करता? अवतो द 
मारना ओर भी जूरी है, क्यो कि यह रहेगातो भी मेदः 
नामी करेगा ) 
अच गणधर मालव के राजा यथे । मालवेष्वर गणधर पित 
"्यमलेने की कत्पनासे खिन्न अवश्यथे, परथहुतो इसर 
परिवार की सटा की परम्परा थी, इसलिए वे पिताके धर्मा 
मे जपने मोह के कारण अन्तराय बनना नही चाहते थे । पे 
के दीक्षा महोत्सवे की तेयारिर्यां भी कराने लगगयेथ। र 
यशोधर को तो भव वस किसी सुनि के उज्जयिनी पधारने 
प्रतीक्षा थी) क्योकि भनि के याने से पूवं उनकी सयम-वरण 
शुभ इच्छा क्से मुरी होती? 
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अपने कायं मे कुशन, सतत चिन्तित रानी नयनावली साजा 
जा यशोधर के पास आई गौर वोली- 

^€ प्राणधन । मैने आपके कल्याण के विचार से देवी का पूजन 
प्यारै। देवीके भोग से वचे अन्न का भोजन आजम समस्त 
न्त पुर को खिलाडगी । आप मेरा यह भोज-निमन्त्रण स्वीकार 
रे। आजकी रसोई ही वनार्ऊगी । 

“प्राणेए्वर 1 इस प्रकार कुलधर्मं से पूरित होकर हम दोनो 
7थ-साय प्रब्रज्या धारण करेगे । आपकेचिनात्तो म जीवन ही 
रण नही कर सकेती । अत्त मै भी आपके साथ तप करूंगी । 

“"नायंपुत्र । जैमे कामदेव की रति, इन्द्रकी शची, परम 
[नि की शुद्धमती, विष्णु की लक्ष्मी ओौर राम की सीता अनुगा- 
मनी है, उसी प्रकारहे प्रिय ! म भी अपकी अनुचारिणीं 

“स्वामिन । मुक्षे आपके साथ तपश्चरण ओौर मरणमभी 
च्छा लगता है ओर आपके विना यह सव वंभ भी निस्सार 
१ फीकार 1" 

राजा यशोधर ने रानी नयनावली का भोज-निमन््रण सहज 
ही स्वीकार कर लिया। यद्यपि वे यह्‌ अच्छी जानते ये कि रानी 
नयनावली जो कुछ कहु रही हे, चह चातुर्यं दिखावा है, 


इ है, फिर भो वे उसके अभिनय के पुरक वनना चाहते 
। 
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जसी होनहार होतीदहै, वसेह विचार वन चति; 
रानी पर-पूरष मे अनुरक्त है, वह्‌ भला अपने पति का कलार 
चाह्‌ सक्ती है ? रानी नयनावली राजा यशोधरके सायमःः 
ले, यह्‌ तो असम्भव ही था। अतः यहु भीसोचाजा स्साप 
कि भोज के वहाने नयनावली रानी राजाको विपदेदे।प् 
राजा के सरल मनमे यहु विचार कंसे अक्ता? सरसे क्फ 
सम्पूणं जगतत को सरल ही देखता है 1 अतः उन्होने सोचा 
नयनावली मेरे साथ सथम तो क्यातेगी प्र, समसे पहन 
मेरा प्राणान्त न करदे! इसलिए उसमे सावधानं त्नोर्ह 
चाहिए, पर एेसा कोई व्यवहार नही करना चाहिए, जिमते टक 
यह्‌ सन्देह हो कि मँ इसके चरिव्र-भेद कौजान गयाहरण 
मे इसका भोज-निमन्तरण स्वीकार नही कल्गातो यह एः 
करेगी 1... 

भावी के अनुकूल निश्चय कर राजा यशोधर ने नयना 
रानी का भोज-निमन्तरण सहपं स्वीकार कर लिया । 

फिर भोज का समय आया । नयनावली का भवतं क 
प्रकार के सुस्वादु व्यजनो कौ सुवास्त से महक उठा । गुद गे 
की खीर वन्मी थी, जिसमे अनेकं प्रकार की मेवाएं पडीी। दु 
से वने अनेकों पदार्थो के साय वेसनसेवने मिष्टान्न मीध। 

यथासमय राजा यणोधर नयनावली के अन्तःपुर व 
उनके साय जीमने वाले ओरभीये। सवके साय राजा ४५4 
आसन पर वैठे । उनके सामने सोने का थात रपा गया। मान्‌ 
नया सूरं उदित हुमा हौ । उस सुवर्णं शाल में रयी कटो 
देसी मोधायमान हुई, जँमे गमनमण्टल मे तारागण शोभित 
है) भांति-नांति के भोजन परोये गथे। जीमते कीवेलामर्भार 
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"रसो से युक्त रसोई से एेसी सुवास उठी, जपे सुक्वि की 
धव्यकथा नाना क्राव्यरसो से मधुरिम हो उव्तीदहै। 
, राजा भोजन करने लगे ओर रानी हंस-हसकर परोसती 
पती थी । अन्त मे उसने राजा केलिए विश्नेप रूपसे वनाये 
म विपमिधित मोदक परोसे गौर धीरे से कहा-- 
= “प्रे लइ्डमेरी मातानेभेजे है) मैने वडे यत्नसे अपके 
लु र्वे है।" 
‰ रानी के वचनो का प्रतिवाद क्यिविना राजानेवे विष- 
-दकखालिये। खा-पीकर राजा उठे। मुखप्रक्षानन करके 
{बूल लिया मौर चलकर अपने भलिन्दमे आये नोचिषका 
:शव होने लगा । उनकी जीभ सूखकर तानू से लग गई । अग- 
ल एेठने लगा । 

राजा यशोधर को किसी ने विष दिया हि, इसका शोर मच 
ला । मन्त्री, राजपुरोहित, सेवक आदि राजा के चारो भोर 
ष्ठ हो गये । राजमाता चन््रमतती ओर रानी नयनावलीभी 
ही जा गई) 
; रानी घरने लगी! उसनेतो सोचा थाकि राजा का 
भणान्त हौ जायगा मौर किसीको पताभीन चलेगा} पर अव 
। राजा को वचेनि के आशापू्णं प्रयासभी होने कोथे। राज 
वक वेद्य को बुलाने गये थे । सवको विश्वास था कि नृप यशो- 
र वच जायेगे । 

सानी नयनावली ने अपना कतव्य निर्चित किया! विषसे 
गच्छते राजा के वक्ष पर वहु पषछठाड खाकर गिरी ओौर अपने 
श दस तरह फला लिये कि राजा का मुख-प्रीवा ठक गये; 
नौ वीच रोते-रोते रानी नयनावलीने राजा का कठ हायके 
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दोनो अंगूठो से िसे दवाया कि एकं भी ह्चिकी चिमे विना 
प्राण पलेरू उड़ गये । 

वड़ी देर तके रानी नयनावली रजा के वक्त पर्‌ पिरे 
ओर केश कौलाये रोती रही ! जव वैद्य आया तो उसने देः 
राजा का प्राणन्तहो चुका । पत्र को मरा देघ राम 
च्दरमती शोक के वेगसे मुच्छितिहो गर्द, ओर फिरपोर 
मूर्छा दूर ही नही हुई । राजमाता चन्द्रमती मी परलोकः तिः 
गई । रानी नयनावली को राहुका काटा यज्लोधर ठौरम 
मती--पति ओौर ससदोनोहीदुर हौ गये) 

गुणधर राजा ने पिता यशोधर ौर पितामही चन्त 
मरणकेवारेमे सुना तो वह सदुगुणी राना कपिति हारर१्‌ 
प्र गिर पडा मौर भुच्छिनि हो गया । फिर मूर्च्छा हर £ 
गुणधर राजा धाड मारकरहा पिता । कहकर शेन तपर 
उसका उदन वडा ही कारणिक धा । 

रानी नयनावली भी हा नाथ । हा प्राण । कहकर वि 
कररहीथी । पर यह्‌ सव उस्तकानोनाटकदही षा 

गुणधर तो मच्रियो के समघ्नाने प्रधी शान्तनहीता' 
रो-रोकर बहू कह्‌ रहा था-- 

"हा तात ! अवमेरयाकौनह? तुम्हारे विना यह्‌ 
यह उज्जयिनी गौर यह धरा मसूनीटै। विना दुम्दारे यहे मः 
राज्य ागजंसा लग र्हा है 1" 

जव गणधर का षोक आंयुमोके माध्यम नेकृष्ट व 
अर विलापने हृदय कुछ न्वा हजा तो मब्रियी # 
समस्ाया-- 
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+ “हि रजन्‌ । इस असार ससारमे राजा होया रक-सदा 
कोई नही रहता । आपके पिता जंसेन जाने किनने राजा चले 
गये । नल, नहुष, सगर ओर मान्धाता जंसे राजा भी नही रहे । 

“है राजन्‌ 1 ससार के इदस अटल नियम को सत्य जान कि 
जो भता है, वह्‌ जताभीरहै, तुम शोककास्याग करो 

मव्रियो के इन वचनो से गणधर को धैय वधा । रानी नयना- 
वतीने भी अपने पुत्र को समन्ञाया- 

“वत्स । मुक्च अभागिनी को देख र्धयं धारण कर! मेरातो 
स्वस्व ही लुट गया। तुतो फिर भी पुरुप है। पिता सदा क्रिसी 
कै नही रहते । पर नारी तो अभागिनी दही विधवा होकर जीती 
है । जाने किस गुप्त शत्र ने मेरेप्राणेश्वर को विप देकरमेरा 
सुहाग लुट लिया है । 

““वेटा 1 अव शोक का त्याग कर, वही कर जो पुत्र पित्ताके 
मरने पर करताहै 1" 

गुणधर कौ अव चैतन्य हुआ कि मृज्ञे क्या करना है । उसने 
पिता यशोधर ओर पिता की माता, अर्थाद्‌ पितामही चन्द्रमती 
की अन्त्येष्टि क्रिया का प्रवस्ध किया । माता-पुत्र--दोनो के शव 
शोकपू्णं वाद्य-घ्वनियो के वीच उठाये गये गौर समी वधघु-वाघव, 
राज समाज एमशान को जाने लगे } 

समस्त उज्जयिनौ मे णोकछागयाधा। सवके मुख मलिन 
थे 1 अन्तःपुर की रानिर्यां छाती पीट-पीटकर रोरही थी! पर 
मन की मैली, कुवडे मे आसक्त रानी नयनावनी अपने निवामसे 
चाहर नही निकली । 

गजा यशोधर का दाह स्कार सम्पन्न हुमा 1 पितता जौर 
पितामही की सद्गति के लिए राजा गणधर ने उनको सस्विगे 


[8 
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कोगगामे प्रवाहित करवाया । इसके वादभी गुणधरमेरि 
पितामदी की सद्गति ओर स्वग-प्राप्तिके लिए अनेक हः 
लौकिक दनि भौर सोज प्ये । 

धीरे-धीरे 'सव सामात्य होने लगा! जव इस संमारमेद 
भी स्थिर नही तो शोक भी सदा कैसे "रहता ? राजा योप 
वियोग-दु ख मब राजा-प्रजादोनोही भूलगयेथे) अवदः 
राजा थे । वे भी अपनी कुल परस्परा का निर्वि कले हए यः 
नीति से मालव की प्रजा का पालन करतेथे! नयनावरा) 


दुराचरण विना किती वाधाके एमे चलरहा भाजते तट 
तोड़कर वहने वाची क्षुद्रनदी हो। 


[| [| () 

“श्रिये । पिता अचानक ही चल वसे! । 

'जौर पितामही भी तो । उनको तो किमीने विप्रन 
दिया धा।वैतोपूत्रके शोक कीञतिमेहीप्राणदेर्वी।ः 
की ममता कंसी महान होती है स्वामी 1" 

ये वाते राजा गणधर ओर पदुटमहिपी कुवुमावती ४ 
रही थी । पल्नी क्रुमुमावली कौ टिप्पणी सुनकर पति एथ 
मौन रहे ! रानी ने पूछा- 

“क्या सोच न्दे है स्वामी ? 


राजा ने कठा नही । यही कि परलोक मे नष 
वे साय-साथ होगे ? एक पुव के नाति मने वह्‌ सव कृष्टः # 
14 न्न्‌ ४ 

है कि दोनो स्वर्गे के वानी वनं । उनके लिएरनैने पण 


किया, गोधन, भूमि, स्वरणं मौर जन्नका दाना धा 
1 
तुमतोजानतीहीहोकि पिताके स्वसुख य ति्‌ मन 


क्या कियाद) 
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“जो कुछ मापने उनके लिए जरिया, क्या यह्‌ सव उन्हे पर 
क मे मिल जायगा ?“ रानी कुसुमावलीने राजा गुणधरसे 
गर-- “यह्‌ दान-घरमं तो आपका कमं रहा । आपके कर्मोका 
न उन्हे कंसे मिलेगा ?" 

“मिलेगा क्यो नही ?" राजा ने कहा-- “पिता का कमं पुत्र 
कंसे मिल जाता है ? मिलता कि नही? 

“श्रिये । पितता अपने पुरुपा से अर्थात्‌ अपने कमं से जो कुठ 
जत करता दं, वह॒ सव पुत्रको मिलतादहै कि नही? भिवता 
। मृक्षभीतो पिताका राज्य मिलादहै। एेसेही पुच पिता 
` आत्म-शान्ति के लिए जो कुछ करत है, वह पिता को मिलता 
। ॥, 

“आप कहते है तो मिलक्त होगा ।“” रानीने कटा--“पर 
री समञ्ञमे तो आता नही 1" 

“म थोडे ही कहता हँ 1" राजा ने कहा- “उज्जयिनी के 
न्ती ब्राह्मण ही एेसा कहते है । उनका तकं भी चुनो । 

“वे कहते है हमारे सामने कोई वस्तु रखी है ।! हमारा हाथ 
शं तक नही पहचतात्तो हम हाथमे वांस लेकर उस वस्तुका 
शंकरलेतेटै। तव वह्‌ वसि, वासन होकरहमाराहाथदही 
ता है--र्वासिके रूपमे हमारे हाथ का विस्तार । 

“इसी प्रकार, पुत्रभी पताके कमं का--उसके हाय का 
स्तार होता दै । मरणोपरान्त पुर जो करताहे, वह पित्ताका 


त लिए करना माना गया ह ।....नेकिन तुम क्या सोचने 
| % 1, 
भे ...? कुछ नही स्वामी 1“ रानी कुसुमावलौ ने कटा“ 


चरटी परौ फि आखिर यह्‌ जीवन क्या टै 2" 


६८ | [ बह्ने 


"तो तुसने क्या सोचा ?" 
“यही कि जीवन एक भारवाही मात्रै! वो 
, हमारा जीवन है भौर चोद्चा दोते-ढोते मर जाने पर्प 
पूणं कर पते है, अर्थात्‌ मृत्युही हमारे लिए संसाररं 
वड़ा पुरस्कार है 1" 
“यह्‌ तुम्हारा विचार टै ।“ राजाने कहा-- त 
. इता हूं किं जव तक जीवित हं, तभी तक भाग्यशाली ह । 
“पत्नी का इतना साहस नही, जो पत्ति के विचारे 
समच्चे 1" रानी कुसुमावली ने कहा-- “पर म यह कट 
कि आखिर जीवन टै क्या? खाना-पीना, रोना-हुसना, 
जागना, इन्धियों की तृप्ति करना भौर वोत्यावस्था ' 
तक अपने ही शरीर को सव प्रतिक्रियाभोकारेद सम 
क्या जीवनदहै? यदिरेसादैतो भक्षे आपके दस कथन 
~: "~~ सन्देह है कि जव तक जीवित हू, तव तक भाग्यशाली 
४ राजा गणधर ने कहा-- “तव तुम्हारी रायमे मी 
दै?” 
“जीवन एक साधन है 1 रानी कुसुमावली ने भः 
सूत्र रूप मे वताई। 
राज ने पुछा--“काहै का साघन ?"" 
रानी वोली-- “काहे का साधन? संमार्‌ कै श्र 
वनये रखने का साधन । सृष्टि की तंसर्भिक भाचम्यः 
यतति करने का पाधन । अनादि से अव नमेः गवना 
सृष्टिकेएकरही क्रम भीरण्क ही गतिम द्रमि, ई 
पृशु-यक्षी, मनेप्य, देव-यक्ष, क्र ओर राक्षमोे > 
सति पानीमे वव्रूने की तरह उदय हए मौर अन्त दष" 
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“स महाकाल के महाप्रागण मेवे क्षणभंगुर ही प्रमाणित 
है । जिनके नाम इतिहास के पृष्ठो पर अमर दहै, वे वडे-वड़े 
पुरुप, तीर्थकर, चक्रवर्ती, वासुदेव--इस कालचक्र पर नृत्य 
ते गये-विलान होते गये । कालने उन्हे जन्म दिया ओर 
काग्रास भी किया । इसी महाकालने प्राणो के उत्त व्यवसाय 
` अपना साधन वनाया हुआ है 1" 

रानीके इस विवेचन से राजा गुणधर वहतं प्रसन्न हुए । 
पका हाथ अपने हाथ मे लेकर उन्टोने कहा-- 


° तुम्हारे भीतर इस प्रकार कौन वोलता है प्रिये? तुम 
नवीहोया देवी? मनूष्य की कल्पना मौर विचार-शक्तिके 
की वाते तुम कसे सोच लेतीहो? तुम्हारी जसी उस्र मे 
¶ स्त्रयां एेसा मोच पतती है? माता नयनावली तो एेसे 
चारोमे शून्यहै। मूक्ले डरदहैकितुम मेरा जीवन सूना करके 
री चली न जाओ ।“ 


“जसे सासूजी का जीवन सूना करके ससुरजी चले गये ?" 
नी ने हसते हुए कहा-- "तुम मेरे मरने कौ बात कहरेषहौ 
बामी ? जव मरना अनिवायहीदहै तो उससे उरना-घवराना 
धा?उमेतो हषं कै साथ अपनाना चाहिए 1" 

“तो ग्या जीवन को नही?" राजाने पुछा । 

रनौ बोली--^स्वामी । जीवन, जो कभी भी अपना नही 
› उसे अपनाना तो मूखंता है । उसकी नतो कोई सीमा है भौर 
परिधि । शरीर के अवसान के साय उसका कोई स्म्बन्धभी 


हीदहै। फिर उसी को केन्द्र मानकर समस्त ससारकोउसीमे 
{न्द्रित करना हास्यास्पद है 1" 


कन्ये 
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कुछ भौ समञ्च मे नही जाता ।" प्रिया कुसुमावनी क रै: 
को अखि से पीते हुए राजा गुणधर ने कहा--“वह्‌ मुन्दः 
शीतल-मन्द मौर सुगन्धित समीर ! तुम्हारा यह्‌ लिः 
जओौर यह्‌ मेरा प्यासा मन) मेरी समक्षभेतो यही सीदरः 
तासे भरी इस रातमे जीवने कैसा स्निग्ध मालूम हेत} 
जंसे प्राणों मे मोहक स्नेह फूटा पडता हौ । यह जीवम ४ 
सुन्दर क्यो है ?" 

“इसलिए कि यही जीवन ससार का केन्र है 1" 


“सच है, जैसे प्रकृति मे प्रभात, मध्यान्हु, अपरान्ह ' 
सध्या होती है!" राजाने कहा, “उसी प्रकार जीवन >! 
जीवन मे सवमे सुन्दर क्षण प्रभात है! प्रभात, जहाँ माका 
कौ कोमल कलिकाएं विकसित होती दहै। र्हा चिन्ता ! 
गदं नही, अधिकार-मद की दुपहूरी तही । जहाँ उपा कीक 
क्रिरणो की माति मनोहर अल्टृडपन है । जीवन्‌ का यहं प्र 
--वचपन कंसा सुन्दर भौर पवित्र है । 

“श्रिये । किन्तु, यौवन जीवन की दुपहरी है । उमे 
वासना की प्रचण्डता आत्तीहै तो फिर ससार का कुष्टी 
रूप दीखने लगता है । उसका णक अलग सौन्दर्ये टै। जही 
दै भौर ह ताप, उक्कपं गौर शक्ति का समूद्र 1" 

“कट्‌ चुके अपनी वात ?" रानी नै कहा-- (तिन 
प्रखर सौन्दयं मे भी एके भीपण वस्तु दुदैम्य वासना कार 
है । उसे यदि सीमित रवा जाय तो यौवनं जीवन का मर्याः 
भगिदै, नही त्तो पतन का सरल मार्यं है 1 


"पतन ?” राजा ने कहा---““भिये ! यहु कणानई बाट 
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ने? मध्यान्हुके वादती स्वन. ही तेजवान सूर्यं का पतने 
लाह। इसी तरह यौवन की वसना का पत्तन ब्रुढपि मे... 

; “उसने पतन क्यो कहते हौ स्वमी ?” रानी ने कहा--““यह्‌ 
¦ विकास की एके सीमादै। तुम क्था यह्‌ कहना चाहूतेहो कि 
वत मे प्रवरता बढती ही जाये ?... 


“स्वामी । जिसे हम प्र भातत, मध्यान्ह, अपरान्ह्‌, सध्या मौर 
व्रि कहते है, वह्‌ ओर कुछ नही, परिस्थित्तियौ का परिवर्तन है । 
पति तो एकरम, एकभाव ओर अप्रतिहत गति से अपने मा 
चल रही)" 

“तवे फिर जीवन भी एेसा ही रहा ?" 

“निश्चय ही एेता है ।'' रानी ने कहा--"“स्वामी । जवन 
7 जो केन्दषिन्दु है, वदन तो कभी वानक होतादहै भौरन 
द । न उममे वासना उहीप्न दातौ हे, न उसका शमन । ये सव 
) भौतिक परिवर्तन है। उसी प्रकार, जँ कि सूयं न कभी अस्त 
ता रै, न उदय । वहतो ध्रुवरूपसे अपने स्थान पर स्थिर 
कर अपना तेज विक्ठैरता है । 

“स्वामी । विकल्प के नेत्र ही नये का उदय-अस्त देखते है । 
"खैर, यह्‌ छोडो ! कल तो तुम्हारे आवेटकादिन है?" 

राजा गुणधर स्वगुणसम्पत्न होते हए भी आचेव्प्रेमी ये। 
सेवेक्षश्रियौ काधर्म मानते ये! जो भीहो, प्रिया द्वारा 
[विट की याद दिलाने पर वै प्रसन्न हए 1 प्रसन्नता भ्रसम वदलने 
भी थी । जीवन-दशंन के प्र्गसे वे कतरारहैये! रानीभी 
जाकेमन की वातत जानती थी, सरो उसने प्रसग मोड दिया । 

रानीकेमुहुमे अबेटकी वात सुन राजा ने कहा- 
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“सोचता ह" तुम्हँ छोडकर कहां जां? वनकते स्मः 
जाने दो प्रिये 1 तुम्हारे ही अआवेट का दिन रहे" 

भरे अचेट का? रानीने आंखोहीबखमे एए 
हए कहा-- “मेरे आवेट का कंसे ?" 

“यह तो मोटी-सी वात है 1“ गणधर ने हंसकर के 
तो तुम्हारा सवंसुलभम आचेट हं । 

“सच ? क्या पुरुष स्त्रियो के सुलभ भकैट हभा ए ई 
विशेषकर क्षत्रिय पत्ति ?" 

मै तो यही समज्ता हं । स्तर्या अनायास ही पलं 
शिकार कर डालत्ती है--अपने नयन वाणो से ।' 

^एकही का आचेट क्या वार-वार किया जतिः: 
मविटतो मे उसी दिन आपका कर चुकी थी, जिस दिन गः 
से यहाँ उज्जयिनी आरद थी 1" 

इसक्रे वाद राजा-रानी अपनी रातकोओरमभीस्सर 
चिताने ते । इसी रात ओौर इसी समय विधवा रानी नयनाः 
अपने जारप्रमी कुवड़े कामदेव के साथरति रगमेट्ी 
उसने कुवे से कदा-- 

“व कोई वाधा नही रही प्यारे ! तयतो एकप 
कदम रखती धौ 1" 

कुवे ने पछा--“तो क्वा उसे हमारे प्र॑म-मिलन ठा 
चल गयाया 2" 

“मतो यही समन्ञती ह 1" नयनावती ने वहा 
रातर्म तुम्हारे पास विलम्बसे पटवो धी, उमी गात क 
को उसने सयम लेने की वात मुक्ते कटी वी ? वुम्टी सेकं, 
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गजा सदा मृक्ञमे ही वधा रहता था, वहु एकाएक विरक्त क्यो 
रमा ? लगता है, उसने हमे उस रात देख लिया था 1" 

कुवडा बोला--““खैर, अव यह बताओ कि अगर तुम उसे 
पारने मे सफल न हो पाती तो क्या अपनी वात रखने के लिए 
पेयम लेती ?"" 

हहा लेती 1“ 

“लेती ? मुषे छोडकर चली जाती तु 7” कुवडे ने क्रोधसे 
भयनावली को एक लात जमाई । 

रानी ने कुवे का चरण पकड़कर कहा- 

"सीसे तो कहती हँ कि पुरुप ॒वडे नादान होते है ! मेरा 
निश्चय तौ सथम लेने से पहले ही उसे मासेकाथा। वहीर्मैने 
करके भी दिखा दिया । यदि सफल न होती तो भी म उसे मारमे 
के लिए ही उसके साथ स्यम लेती । मौका देख उसे मारकर 
लौटती भर तुम्हे लेकर उज्जयिनी से वाहर चली जाती 1” 

“तव तो वडी अच्छी तो तुम 1" यह्‌ कह्‌ निर्लज्ज कुवडा 
रानी से सट गया भौर अपने घिनौने हठो से उसने नयनावली 
काचुम्बन लिया। 

इन दोनो का गुप्त-प्रेम सवेज्ञ के अलावा ओर कोई नही 
जानता था। 


[। 


स 





मालवेश्वर गणधर प्रतिभ्नासम्पत्च गौर वीर तस्णपे) 
उनमे साहस की कमी नही थी । सपने भदम्य साहू गौर उः 
के कारण वे अनेक राज्ज के लिए वन्दनीय वनेतोप्रजाग्छनरः 
के करण जन-जन के आणा केन्द्र भीये। 

गुणघर का विशाल वक्ष, प्रचंड वाहू, पुष्ट जघन भौर ती 
हृष्टि उनके व्यक्तित्वे को अकर्पंक वना देते ये । 

मालवेश्वर गुणधर गजव के धनुधैरये। वै शब्दभेद श 
संघानमे निपुणये। वाणो का परुणीर सदव ही उनके केष 


~ पड़ा रहता था 1 इसके जत्िरिक्त एक विशा रूल भी उन ह 


मे रहता था । 

साम-गाम, दण्ड-भेदके साथ रपचवें अग पराक्रम्‌ काय 
मी गुणधर राजाकी राजनीतिमेथा। अनेकं गुणो कैग 
गुणधरमे एक दगुण यह था किवे मेद को राजधर्मं मान 
जीर वडे गौक से आवेट करने जाति ये । यरे पते पितता य 
धरने राज्य मे आखेट-निषेध कीधघोपणा क्या दीर्थी। 8 
इन्दोने पुन. आवेटकीदटृटदेदीतो मासभोजी कषपरियो कग 
प्रसन्नता टरई । 

राला गुणघर का एक अलम बावेट दत था) द्मे 
ही इन्दोनि भिकारी कुत्ते भी संकडो की सद्या मे पाल पि" 
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गने वाते तथा ब्ञाडियोमे छि णशा, हरिण आदि काशिकार 
न कुत्तो के कारण सहज ही हो जाता था । क्योकि ये कुत्ते 
रिण-शणा की गध पाकर दी ज्ञाडियोमे घुमक्रर उनका शिकार 
रनेतेथे। 

गुणधर की रानी थी कुयुमावली । रानी कुसुमावली यौधेय 
र के राजा मारिदत्त की वहन थी । रानी परम सूपवत्तीतोथी 
पतिव्रता ओौर शौल गुण से सम्पन्न भीथी। वै अपने पति 
1 आखेट द्ुडाने कै वहत प्रयत्न करी थी, पर अभी तक सफल 
ही हुई थी । 

राजा-रानी मौर राजा-प्रजा के सम्बन्ध वडे मधुरथे। सव 
खीये। सब गोर अमन-्चन ओर सुख-शान्ति धी। राजां 
[शोधर को दिवगत हुए कई वषं यो ही वीत गये । दिन जति 
{र वया लगती है ? गणधर के सुशासन मे मालव कौ प्रजा यशो- 
प्रर को भरूल-सी गयी थी । इतने वर्पो वाद भी रजा गणधर 
सन्तानवाच्‌ नही हए । रानी कुसुभावली की गोद अभी सूनी थी । 
पटरानी कुसुमावली के अतिरिक्त राजां गणधर के अन्तःपुरमे 
भौर भी रानियां थी, पर सन्तान उनके भी अभी नही हुई थी) 

कालान्तर मे पट्टमहिषी कृसुमावली ने गभे धारण किया । 
उसके उदरमभे दो जीव एक सौय पलरहैये।दो महीने नाद 
कुसुमावली को णुभ दोहद होने लगे । पति के मावेट से अरुचि 
हो गई । मास का देखना भी उसे अच्छा नही लगताथा। उसे 
अवे धरमचर्चा ही सूहाती थी । एक दिन रानी ने मपना दोहद 
राजा के समक्ष प्रकट कर दिया-- 

“स्वामी । गर्भस्य जीव के पूवं सस्कारो के कारण गर्भवती 
कीजो विशिष्ट इच्छाएं होती रै, वे दोटद कहलाती ह । 
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“स्वामी । यदि आप मेरा दोहद पूरा नही कर तोमर 
मे आपका जो अश वृद्धिकोप्रप्तहो रहाहै, उस पर प्रक 
प्रभाव पड़गा । अत. आप मेरी........1' 

““मै समन्ञ गया 1” राजा गुणधरने. वीचमे हौ क्ट | 
“पत्नी के दोहद की पूति करने वाला पति भाग्यशाती होताः 
तुम अपनी इच्छाएं कह डालो !" 

रानी ने कहा--^स्वामिन्‌ । हमारी पाकशाला मे कि 
लिए भी मासन पकायाजाए) धरमेभी मासन भयि। एमे 
अतिरिक्त आप शिक्रार देलना भी छोड़ दे! राज्य मे मभयदा 
की घोपणा करवाए 1" 


गर्भस्थ जीवो के प्रभावके कारण राजाके विचारभौक्छ 
गये ओर उसने आखेट करना छोड दिया । मासं का ववा 
पैर खाना भी छोडा, तथा राज्यभरमे आवेट-निपेध कौ घोपः 
करादी। | 

प्रात. साय धर्मचर्चा मे लीन रहते हए रानी कृपम 
२ "। गरभेकाल पुराकरनेलमी। नौ महीने से कुष्ठ दिन ख 
वीतेतो रानी कुसुमावली ने एक पुत्र ओर कन्या--जुडवाँ वाह 
कौ जन्म दिया । 

गुणधर राजा ने पुच्र-प्री का जन्मोत्सव वडी धमधम 
मनाया । फिर पति-पत्नी--दोनो ते विचार करके पुत्रका 
अभयरुचि तथा प्रौ कं नाम अभयमती रखा । 

पाचि-्पाच् धाये दोनो वालको का लालन-पालन करत प 
जव ये वालक कुछ वडे हए तो इनकी रूपच्छवि मौर नौ निव 
पर भाई । आएवयं की वात यह थी कि राजकुमार भभग 
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-रूप अपने पितामह यशोधर जसा था गौर राजक्रुमारी अभय- 
: मती की शक्ल-सूरत गुणधर की पिततामद्ी चन्द्रमनी से मिलती- 
-जुलती थी । 


; अभयरुचि ओर मभयमती--दोनो भाई-वहन विद्याघ्ययन 


; करने लगे । गुणधर की अन्य रानियां भी पृ्रवती बन गई थी 1 जठ 


कुमार अभयरचि किशोरवय में पहुंचा तो गुणधर नै उसका यूव- 


. राज पद पर अग्षिक करने का विचार कियाभौर राजपृत्री 
, मभयमती का विवाह अहिच के राजा के पत्र से क्ररनेका 


` निष्वय भी कर लिया । 
राजा गणधर कौ अषेट कात्याग किये हए बहुत व्निहो 


, गये थे । अत' राजकुमार के यूवेसज पद पर्‌ अभिषेक के समय 
उसने अपने पुराने भिन्नो, सामन्तो आदि को मास-भोज देने का 


~< 


विचार किया । 


मास-भोज की योजनाके साथही राजा का मधेट व्यसन 
जाग गया ¡ उसने मपे शिकारी दल को सगठिति किया गौर 
एके दिन राजा गणधर पाच सौ शिकारी कुत्तो, शूकरो तथा माखे- 
टकोके साय मृगो का वध करने वन की गोर चल दिया ।. 

जब गुणधर राजा वनसे प्रविष्ट हुमा तो उसने वृक्षमूल मे 
वैरे एक मुनि को देखा । मुनिश्री को देखते हौ गुणधर कृद हौ 
उठा मौर ठिठककर बडवडाया-- 

“अरे देखो, सवेरे-सवेरे ही अपशकुन हौ गया ! अवक्या 
शिकार खाक मिलेगा ? मुण्डित भिर भौर विना नहाया, पसीने 
की दुगेन्धि चाल्ता यह्‌ श्रमण जाने कहं से आ मरा बैर, कोई 
चात नही..-मृगो काशिकारतोमै वादमे करूंगा, पहले इस 
मनहुस मुण्डसिर का शिकार करू 1 
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; न कुत्तो को ललकारा-द्ुछकारा । पर आश्चयं हंजा कि शिकारी 
त्ते अगि बढने के वजाय जहां खडे ये, वही वैढ गये ! 

"अवरम ही तुकं देदूगा।"” यद्‌ कहं गुणधर राजा नग्न खड्ग 
~र मुनि कीओर दौडा } तव तके उक्तं श्रावकं लपककर राजा 
शीर मुनिके वीचञआं मया ओौर राजा का खद्म पकड कर 

॥ा-- 

` ` "अरि-भरे, यह्‌ क्या करते हो ? सव कुछ देखक्रर भी अन्धे 
नि हृष हो ? देखते नही, वे कृत्ते वकरी कौ तरह सीधे वने हुए 
` उद भी तुम्हे अपनी षिता का योया घमण्डरहे ? 

“राजन । ये मनि यदि तुम्हारी ओर टेदी नजरसे देखने 
भ अषौ सस्म करदे) जनते नही, ये कितने लन्धिधारीदहै? 
तो तुम्हे सत्पथ पर लनिकेलिए हीबवीच मेआ गयाथा। 
दि असा मीर ततप का चमत्कार देखना चाहते हो तोप्रहार 
$रके देखो । कूठ सही कर पाओोगे । तुम्हारा इनकी भोर प~ 
न्ना उसी प्रकार था, जसे सपं का वच्चा गरुड की ओर क्नषपटने 
ग मूर्खता करे । ण्ह देखो, तुम तो फिर भी मनुष्य हो । कुत्तो 
† नसीहते नही ले पयेतोडइन वृक्षो को भीदेखलो। इनकी 
प्रया कसी कंस्ीस्थिरहो गर्ह 1 न धस्तीदहै, न वदती है} 
। श्रावक के वचनोसे गुणधर प्रभावित व चमत्कृत हुजा ) 
एतो के अर्हिसक वनने भौर वृक्षो कौ छायाके स्थिर होने का 
पमत्कार वह्‌ मौन-मूक घना देख रहा था। मूनिके मुखमण्डल 
१ तप ओर अहिसाकौ जो किरणे फुट रही थो, उनते भौ प्रभा- 
चेत हुए चिना गुणधर न रंह सकरा । पर उसके मन क्रा दुषिश्वास 


परैर क्षोभ अभी नही मिटा । सो वह श्रावक का हाय पक्ड्कर 
रके ओर हो गया भौर वोला-- 


१ 
॥ 


ननु व 


न म स 


ए 
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भद्र { जो तुमने कहा, सो अपनी जगह ठीक है! <> 
चडे-वडे चमत्कार एेनद्रनालिक लोग करते है ! तोक्यादेदः 
हो गये? 

“तुम नही जानते इस मनहूस ने मेरा क्या विगर ै। ~ 
मेरा शकुन विगड गया । तुम इनकी टसी प्रसा केकः 
रहे हो? ये मुनि लोग कभी तौ नाते नही। केषी दुध 
शरीरसे आती है । सुण्डित सिर भौर दुगन्धित तत रः 
सुनि अमगल की मति है) 

राजा गणधर की मूखंतापूणं वातो पर श्रावक होस 
ज्ञानीका कर्तेव्यहै कि भूं परर गोष नही करप 
समन्नाये । इसलिए श्रावक गुणधर को समन्नाने तया 
कहा-- 
“राज्‌ । क्या स्नान करने से मनुप्य गुद हौ गा 
समस्त नगर के मल को समेठने वाली जो नाली होती र म 
ही यह हमारा तन अशुद्धि का भण्डार है । चन्दन, सार 
आदि सुगन्धित भौर पवित्र पदाथ, तभी तक पवित्र च्छं £; 
तक वे हमारे तन का स्पशं नही करते । 

“राजव । जो मुनि अपने मनसे कपायो कौ 
दुर करके भीतर से परम शुद्ध होते दै, उनकी बाह नुग 
क्या देखते हो ? शरीरतो सभी का मणुद्ध है मौर यहः 
कभी शुद्ध नहौ होता । मन के मल की वात करो । तिः 
पवित्र है, उसका तन भी अपवित्र नही हीत्ता। 

““राजनु ! ठेते तपस्वी मुनियो का स्वेद, लार % 


- पवित्र होताहै। इनके प्तीने के सपं मे मसाध्य (ज 


दमन्तर हो जाते है । जिन मुनिके चरणोकी षतम ् 
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. ड दूर होती है, से इन मुनि कौ तुमह सक्तिभावपुवंक प्रणाम 
` एरना चाहिए 
, "राजू ! मेरी बतध्यान सेसुनो।्मे वताताहंकिये 
गिन है ओौरक्या है?" 
; इतना कह श्रावक ने हाय पकडकर राजा गुणधर को वृक्ष 
की छाया मे बैठाया ओर स्वयं भीर्व॑ठ गया। अव वह्‌ मुनि 
कै वारेमे गुणधर राजा को प्रारम्भ से वताने लगा। उसने 
 कहा- 
। “राजन ! ये सुदत्त नामके मनि भी आपकी ही तरह एक 
^राजा ये । कलिग जसे विशाल राज्य को ठोकर मारकर इन्हीनि 
प्यमलियातोक्या योहीले लिया? राजा सुदत्त एक चीर 
को प्राणदण्ड नहीदे पाये, जव कि न्यायाधिकरण का नियम 
"दसा ही था) इन्होने सोचा कि राजा रगा तो मृञे दण्डनीति 
' भी भपनानी पडेगी । वस, इतनी-सी वात से द्रवितत होकर राजा 
सुदत्त राजप सुदत्त वन गये । 
राजन्‌ । एक दिनि जो सुदत्त क्लिगराज थे, आज वही 
मुनि सुदत्त त्रिलोकीराज है । ₹न्हे अआमोपधि, खेलोपधि, जत्नो- 
पधि, विप्रोपधि, सर्वोषधि मादि--ऋद्धियाँ प्राप्त है । इनके 
गो को सपे नही काटते । इन कृत्तौ की तो गौकात ही क्यारहै, 
सिह, हाथी तथा अन्य हसक वन्य पयु भौ इन पर आक्रमण 
। नही करते । भक्तिभावपुवंक नके चरणो की सेवा करते ह । 
“राजन्‌ । ये मुनियदि रुष्टदी जाएत बाप क्या, इद्र, 
( मेरु पर्व॑त मौर त्रौलोक्यको भी कृपित कर सकते हं । उनको 
{ लन्धियो का चमत्कार भी सुनो । ये अपनी तेजोलेश्या से विशव 
{ को लणमात्र मे भस्म कर सकते £; परन तो करना याह्ते है 


(व 
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शौर न करेगे ) ब्योकि ये सदा सर्वदा समतारस के सागरम 
रहते है । न इनका कोई शत्रू है भौर न मित्र ।ये प्रणामः 
वलि से प्रसन्न नही होते गीर दुवंचन कह्ने वाले से केभी ष 
नही होत्ते । 

“राजन !{ इनकी वाणी सुनने भौर इनके दन करं 
सिह-वाघ भी अहिसात्रती हो गयेदहैँतो आपभीक्योनमः 
उद्धार करे 1“ 

वणिक्‌ श्रावक की ये वातत सुनकर राजा गणधर गदु 
गया । वह अपनी दुर्भावना पर वहत पछताया ओर मु 
समीप पर्टुंचकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया तथा वोला- 

“हे दयासागर । मे आपकी महिमा को जनिताः 
श्रावक मिच्रने मेरी अखि खोलदी टह) मूद्ले क्षमा करो प्रः 
यद्यपि मेरा अपराध वहत भारी है, पर भपतो क्षमा 
सागर ह 1 

कुठ समय वाद ध्यान पूर्णं करके धीर-गभीर वाणीम 
वोते-- 

“राजन ! तुम्हे धर्म-लाभ प्राप्त ही । अपने मनम 
भीदेदन करो! भँ तुम्हे क्षमा करू, इसका प्रष्न तो तव 
जव तुम मेरा कोई अपराध करते । तुमने मेरा चिगाडारह 
हैजोर्मे तुम्हे क्षमा करू? 

सूति सुदत्त के अमृतरूपी वचन मुनकर राजां गणधग्ः 
मरति श्दानु तो हमा पर उसके मनमे हलचयं सने र 
उसने सोचा-- "मुनि एसे क्षमाशशोच ह कि मेरे से भगणः 
को कु माना ही नही ये कहते हैकिर्मैनि घ्नकावरिगन 
क्याहै,जोयेयुक्ञे क्षमाकरे!' म इनके प्राण ठेते १. 
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गया, यह्‌ क्या साधारण अपराध? यह्‌तो महापापहै। इस 
भयकरतम पाप का दण्ड पाये विना मुञ्चे शान्ति नही मिलेगी । 
मुनि मृञ्े कोई दण्ड देगे नही, क्योकिये महानदै। परभ 
स्वयही अपनेको दण्डित करूगा। जिस खड्ग कोलेकरर्मे 
मुनि की गर क्षपटाथा, उसी खड्ग से मै अपना शिरोच्छेद 
करगा । 

राजा गणधर जो कुछ चिन्तन कर रहा था, वह्‌ सव जन्त- 
यमी मनि जान चुके थे ! उन्होने राजा से कहा-- 

“राजन्‌ । अपने शिरोच्छेद का विचार मतकरो! एेसा तुम 

पयो सोच रदे टो ? दुष्कर्मो का प्रक्षालन आत्मनिन्दा से होता 
१, आत्मघात से नही । 
८ इतना सुनते ही राजा व्याकुल होकर मनि के चरणोमें 
"गिर पडा । उसके आश्चर्यं का ठिकाना नही था। भेरेमनकी 
प्रात मुनि केमे जान गये 7 राजा ने सोचा, "इनकी महानता की 
गो सीमादही नही है । मै कितना भाग्यशाली हु, जो आज इनके 
द्णने हो गये ।' 

राजाने श्रावक से पूछा--““मिव) ये मुनि मेरे मनकी 
-धान कैसे जान गये ?" 

८ इस पर श्रावक ने कटठा--"यह तोक भी नदही।येतो 
सोक-परलोक की वाने भी जानते हँ । करई-करई जन्मो की वातं 

भो वतादेतेरे, चहो तो पूखकर देख ला 1" 

८ राजा गणधर ने चिनयभाव से मनि सुदत्त स्ते पूा-- 

£ “श्गवन्‌ । मेरे पितामह यशोध गौर पिता यशोधर दोनों 

क वडे धर्मात्माये, वे मरकर कहाँ गये ? उनकी क्या गति हई ? 
भरेपिताकेसाय ही मेरी पित्तामही चन्द्रमतीभीमरीथौ।वे 
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}&, राजा के साथियो ने यह सुना तो अवाक्‌ रहं गये। वडे 

यो मनसे वे मव उज्जयिनी गये ओर राजा के सयम-संकल्प 
" वात सवको सुनाई । समस्त नगरी मे यह वात वनमे लगी 
मकी तरह फल गई । अन्तपुरमे तो खलवली ही मच गई । 
स-जिस रानी ने सुना वह वही की वही गिर पडी । फिर सव 

पक दूसरी को उनके कायं॑से उन्हे रोक-रोककर राजा के सयम 

क्प की वाति कटने लगी । 

“ एक रानीने दूसरी रानीके हाय से तलिका छीन ली ओर 
व्रफनक फककर कदा- 

छ “अरी वहन 1 फेंक इसे स्वामीतो अब काम-विरक्तहो 

पधे है । अव त्रु किसके लिए यह्‌ चित्र वनायेगी 2" 

१६ क्सीने किनी ओर रानी से कहा- । 


“बहून ! अपन मुख का पराग पौर उाल। पौषछदे यह्‌ 
प; जिन । अव मुखमण्डन से क्या होगा ? प्राणेश्वर तो तप-मण्डन 
रै रजित हो गये है 1" 

(0 क वैर्ण ४ ॥ 

^ कां वोली--“जव यह वेणीक्यो गय रहीहो? स्वामी 
ए अव इसको देखेगे ही नही । 

>) त ~ ~ = 

सभी रानियां अपने-अपने कार्यमे लगीथी। कोईवीणाके 
तार कस रही थी । कोई माला गंय रही थी । सव की सव एक 
^दरूसयी के कायं को रोककर प्रलाप करने लगी । फिरसवकी 


सव वहा वन मे पहची जहां राजा गुणधर मुनि सुदत्त ओर 


#वणिक्‌ श्रावक के निकट वंठे थे 
॥ 
{ राजकुमार अभयरुचि ओर राजकुमारी अभयमती. ने सुना 


प दोनो भौ विकल-व्याकुल होकर वन मे परहुवे । 
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नकी आंखो के सामने नाचने लगे । पूरवेजन्मो की स्मृति से 
#नो ही भारई-वहिनि मूच्छिति हौ गये । 
५ सेवक-जन राजकुमार ओर राजकुमारी कौ भोर दौड भौर 
-नका शीतलोपचार करने लगे । थोडी देर वाद जव दोनोंको 
)शमायातोदोनोने ही सुनि मेप्राथेना कौ- 
“न्ते । हुमे भी अपनी शरण मे लीजिए । हम भी सयम 
7 पालन करेगे । हम भी अव मोहुजालरूपौ आवरण को उतार 
र तपरूपी लक्ष्मी का मुख देखना चाहते ह ।” 
;' यह्‌ सुन मुनिध्री सुदत्त ने राजकुमार अभयरचि को सम- 
कया । 
£ शकरुमार । तुम्हारी व्यवस्था अभी तप करने योग्य नही है । 
म भभी बालक हीत्तो हौ । मत. श्रावकत्रतो का पालन करते 
दए जीवन को सार्थक करो 1" 
हसके वाद वणिक्‌ श्रावक ने भी अभयरचि को समन्षाया-- 
“राजपुत्र 1 अभी ततो "तुम्हे राजधमं॑का पालन करनारी 
उचित है । राजा को पहले अन्वीक्षिकी, अर्थात्‌ विचार-विद्या कौ 
जानकारी मजित करनी चाहिए । इसके वाद धर्म, अर्थं ओौर कर्मं 
-पुरपायेत्रयी को जानना चाहिए । फिर ॒वार्ता-विद्या को जानना 
चादिए । इसके अनन्तर चौथी विद्या दण्डनीति है इस विद्यसे 
।नीति-मनीत्ति का निर्णय होता है । 
। “राजपुत्र । लोक मे राजा का होना भी नितान्त आवश्यक 
“ है क्योकि राजा जगत का आधार कहा जाता है 1” 
इस प्रकार श्रावक ने मभयरुचि को बहुत समज्ञाया तो वह्‌ 
{ दु-खरूप राज्य को विमने होकर ग्रहण करने को संयार हो गया , 
¡राजा गणधर ने तो सयम विधि पूरौ करके सयम कावरणक्या 
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7 । ये सन्त जही भी जाते, वही अमगलो का नाश हो जता) 
प्रमयमे ही वहार आ जाती। कभी ये सन्त किसी नरके 
नाश्रयमे ठहरते भौर कभी शमशान मे रहकर कायौत्सग 
रते । 

, पुवेसस्कारो के कारण मुनि अभयरुचि ओर साध्वी अभयमती 
' अनेक लब्धां प्राप्त की । गुरुके साय विहार करते हुएये 
ब सन्त-सतीसघ योपेय देश की राजधानी राजपुर कौ ओर चल 
ये 1 राजपुर नगर गुणधर मुनि की ससुराल था। कुमुमावली 
नी यही की थी । इस प्रकार यह्‌ नगर अभयरुचि मुनि व साघ्वीः 
भयमती कौ ननसाल था पर अव इनका कही कुष्ठ नही या । 
सार का ममत्व ओरनते-रिष्तेतोयेत्यागदहीचुकेये। इन्हीं 
'त्यागके कारणतो ये ससार-त्यागीये। [] 
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रतेथेतोरेसा लगता था, मानो इने पक्षियो के वहाने यह 
: मस्ती मे ज्लूमकर कुछ गारहाहो। 

इस पुर की रक्षा परख्यतं तो परमवीर ओौर पराक्रमी राजा 
रिदत्त का वाहुवल करता था पर गोपात इस नगर का पर- 

अयवा प्राकार भी इतना सुदृढ भौर अभेद्य था, जो य्ह 
 निवाक्षियो को सुख-चैन की नीद सुलाता था। यहाँ का दुर्ग 
पना विणाल भौर सुरक्षित था, जो राजा मारिदत्तके यशसे 
ण्डितिहीथा। इस दुगं के चारो द्वार मरकत मणियोके 
रणो से पेते शोभायमान थे, जसे मणिमय हारो से युक्त पुर- 
सियोकेमुखदहीदहो। 

य्ह के भवन दो, तीन, पचि, सात भौर नौ-नौ मजिलोके 
¡ । राजा मारिदत्त का राजमहालय तो दशणाधिकखण्डोका 
वराज इन्द्र के भवन जंसाथा गौर पराक्रमी नरेश मारिदत्ततो 
नो साक्षात्‌ देवराज ही थे । 

मारिदत्त राजा यदि वभव मे देवराज इन्द्र थे तो दानवीरता 
१ साक्षात्‌ कणं ! रूप मे वहु कामदेव, कान्ति मे चन्द्र दण्डदेने में 
#ीर शत्रू ओं के वन को नष्ट करने मे प्रचण्ड दावानल ये । 

हायी की सूंड जसे मारिदत्त राजा के विशाल वाहये ।वे 
लशाली भट पृरुपोमे श्रेष्ठ योद्धाये ।ये नरेश प्रभुता, मंत्र 
#ीर उत्साह--इन तीनो राजशव्ति का पालन करते थे । उनके 
त्र मनियारे भौर विशाल ये । उनका शब्दोच्चारण मेघगजन के 
पमान गभीर था) 

यौपेयनरेश मारिदत्त अपने ज्ञान-विज्ञान के तेज से यद्यपि 
पकाशमान ये, तथा वे धर्मके मर्म को नही जानते थे! इस 
ष्टि से राजा मारिदत्च के चारो जोर जधकार ही मधघकार धा) 


\9 





नुन्दर ओर शोभनीय देशो मे अग्रिम यौपेय नामकेदेष 
भरतक्षेचर मे दूर-दूर तक विख्यात था! इसदेशकी स्थि, 
प्रकृति छटा, वन-पवंत, सरिता भौर उगते-लहलहाते येतो कौ 
देखकर कवि कल्पना से एसा लगता था, मानो वसुन्धरा ने रिप 
वेण धारण किया हो । यहाँ की इठलाती नदियो मे पडती भंवर 
को देखकर कविजन एेसा कटरते हैँ कि कामिनियो के समूहे दीव 
भाव-विश्रम दिचाते हुए चल रै दहै । 
गोधन से समृद्ध इस देशमे धी-दूध की वडी भारी प्रचुरता 
यी । यहाँ कै ग्राम, नगर, पूर, जनपद धघन-धान्य से पूणं ये। टम 
यौधेय देणमे राजपुर नाम का नगर था, जो दस देश का राजन 
जववरा राजधानी था । इम महत्व से इसका राजपुर--रानाग्र 
"पुर भयवा नगर नाम सवथा उपयुक्त ओर सार्थक था। 
राजपुर के भवन रत्नो से जटित, मणिर्यो से मण्टिति ओर 
रजत-सुवण से खचितये । इन भवनो की जालियौ के पर 
दीरक्यण्ड से वने हए सहस्रौ रष्रिमियां छोडकर दर्णफो को 
चौश्चिया देते थे । यरा के हाट-वाजार, राजपथ, वीयिय मौर 
चन-खनिटान--मव कृष मनोरम भौर अद्वितीय था । 
गजपुर नगर सर्म उपवनो से चिरा पैसा लगता था, मा 
मदय श्रयामि विद्धहो । इन उपवनो मे पक्षी जव कवय 
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करतेये तो सा लगता था, मानो इन पक्षियो के वहाने यहं 
पुर मस्ती मे ज्लूमकर कु भा रहा हो । 
इस पुर की रक्षा प्ुख्यत तो परमवीर ओर पराक्रमी राजा 
मारिदत्त का वाहुबल करता था पर गोपत. इस नगर का परः 
कोटा अयवा प्राकार भी इतना सुदृढ ओर अभेद्य था, जो यहाँ 
के निवास्य को सुख-चैन की नीद सुलाता था! यहाँकादुगे 
दूतना विशाल भौर सुरक्षित था, जो राजा मारिदत्तके यशसे 
;मण्डितिहीथा। इस दुगं के चारो द्वार मरकत मणियोके 
, तोरणो से एिसे शोभायमान थे, जंसे मणिमय हारो से युक्त पुर- 
वसियोकेमूखदीहो।! 
` यह के भवन दो, तीन, पाच, सात मौर नौ-नौ मजिलोके 
\थे } राजा मारिदत्त का राजमहालय तो दशाधिकखण्डोका 
देवराज इन्द्र के भवन जसा था ओौर पराक्रमी नरेश मारिदत्त तो 
} मानो साक्षात्‌ देवराज ही ये । 
। मारिदत्त राजा यदि वैभव मे देवराज इन्द्र ये तौ दानवीरता 
¢ मे साक्षात्‌ कणं । रूप मे वह्‌ कामदेव, कान्ति मे चन्द्र, दण्डदेने मे 
ओर शत्रभो के वन को नष्ट करने मे प्रचण्ड दावानल थे ! 
हाथी की सूंड जसे मारिदत्त राजा के विशाल वाहुये।वे 
:# बलशाली भट पुरुषोमे श्रेष्ठ योद्धाये ।ये नरेश प्रभुता, मंच 
}{ गौर उत्साह्‌--इन तीनो राजशक्ति का पालन करते थे । उनके 
£ नेष मनिधारे गौर विशाल ये । उनका शब्दोच्चारण मेघगजेन के 
£ समान गभीर या) 
योधेयनरेश मारिदत्त अपने ज्ञान-विज्ञान के तेज से यद्यपि 
८1 पकाशमानये, तया वे ध्मेके ममे कोनी जानते थे। इस 
^ चष्ट से राजा मारिदत्त के चारो ओर अंधकार ही अधकारथा। 


६२ | [ महसि गैशि 


जहाँ शक्तिं ओर पञ्चुवल का अहंकार हो, यौवन का उमः 
ओर मिथ्याचारी ध्मगुरुमो के विचारोका प्रचार-परराः) 
वहाँ ज्ञान का आलोक उसी तरह छिपा रहता है, जपे दाने 
पीले दिवाकर 1 


राजा मारिदत्त भटका राही था । सपने परक्रम सेय 
प्रजा तथा सीमावर्ती देशो को प्रभावित कम--मातर्वितस्प्र 
किया था। जव वहु अषवारूढ होकर नगर मे निकरततातोषः 
के तीक्ष्ण चुरोसेधराको रौद उालता। कभी वह्‌ परल 
होकर उमंग भरे चित्त सेवन में श्रमण करता। इतीतर 
अज्ञानी राजा मारिदत्त शिकारी कुत्तो कोलेकर वनभ 
ओर तणभक्षी पञ्चमो के वध की घात लगाता । 


„ अजना राजा, ठंसी श्रना 1 राजा अज्ञानी ओर माश्च पा 

=, ~ भी भोली थी । भोलापन मूर्खता का सहोदर ही समो, 

‡ १.५ से राजपुर की इस भोली प्रजा भौर अन्चानी-दम्परी य 
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आ गया था) राजा-परजा--दोनों ही इससे प्रभावित द; 

गे । द्रूसरो पर प्रभाव जमाने के लिए कुष्ट मतिन 
चमत्कारो क्य प्रद्णन करना वडी वात भी नही) 


= 
र 


मदारी कितने चमत्कारी होते हं ! सवकी गोव केना 
एक केदो वनादैना, महे मे से भोला निकालना, नाग र 
भक्षण करना आदि अनेक चमत्कार दिखाकर मदारी, बात 
अथवा रेन्चरिजालिक दर्षको का मनोरजनतो वर्ते ह पर्मम 
अपना दही भला कर पाति जीरन दर्णकौका। य चरम | 
अविर कितनी दैर च्कितेहै? धर्म का नमत्कार ई ५ 
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है, जो अण्ड मौर अनन्त है । यह्‌ क्या साघारण चमत्कारहै कि 
धमस दही स्वर्गं ओर मोक्ष तक प्राप्त हौ जाततर! 

चमत्कार यदि मनोरजन की सीमा तक रहे तवतो ठीक। 
कु गनीमत है । पर चमत्कार दिखाने वाला जब धर्मगुर नकर 
भते लोगौ के जीवन से विलवाड करेनो वह्‌ वंडा खतरनाक 
होता हे । 

भरवाचायं एक एेसा ही खतरनाक घर्मगुर था । उसका 
सम्प्रदाय कौल सम्प्रदाय कटलत्ता था भौर यह्‌ कौल मतकी 
दीक्षालोगोको दिया करता था। 

भैरवाचायं अथवा भैरवानन्द के रूप ओर चरिजर--व्यक्तित्व 
कीएकरक्षाकीभीदे। वह च॑लोक्य को भयाकुल करते वाला, 
असत्य का भण्डार भौर महापाखण्डी था} अपना प्रभाव जमाने 
के लिए वहु भिक्षाहेतु राजपुर नगरमे दारद्वार धरूमताथा। 
भिक्षा तो एक वहाना था । मुख्य वात अपने सम्प्रदाय का प्रचार 
ही था | इसीलिए जव कोई गृहणी भिक्षान्न लेकर आती तौ चहु 
जौके पाच दाने या अँगूठे ओर तजनी की पकड़भर आटा लेता 
ओर कहता- 

“कल्याणी ! हम तो श्रद्धाके भूवे हँ । हमे अधिक नही 
चाहिए । हम भूव को जीत चुके है। इसलिए वायु कासेन 
करके रहते है ।'" 

लेकिन इस धूतं कौ देह भसे ओर गेडे की तरह मोटी थी 1 
बिना खाये भला मास कंसे बढता? पर पाखण्डियों की लीला 
एेसौ ही होती है 

भ॑रवानन्द अपने सिर म 
दोनो कान दके रहते ये । ॥ 


६ 


॥ 


। 
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डंडा रहता था । इस उंडे को वह ऊपर उछलकर जत्दी र प 
लेता था । उसके गले मे एक विचित्र यौग-पट्ट पडा धा । उन 
परो मे चमचमाते खडडंये। उसके पास तड-तड शरः 
वालाएकं सीगमभीथा । 

सी विचित्र वेश्व-भरुषा मे भैरवानन्द जव भिक्लामभेमि 
किसी कैदार पर जातातौ उसे देखने अनेक जन दुष 
जाते । इसी अवसर पर वह अपने म्ह अपनी प्रणमाक्छः 
वह्‌ कहुतः-- 

मेरे सामने ही चाये युग वीतगये। ममम तष 
जीर पृष्ट हूं । बुढापा युश्चे देखकर कौपता है । इसमे भाल्पं > 
करो । भक्तो, मे आखिर तो कत्पधारी हं! 

“नल, नहुप, वेणु, मान्धाता तथा जितते भी राजा-पहारर 
ओर चक्तथर्ती-वासुदेव हुए, वे सव मेरे सामनेही हृष भारम 
वेखते-देखते ही इस धरा मे समागये) नेतो राम-राप्पपृः 

। देखा है 

“अरे भक्तो ! येतो वीती वातेह! मवर्मक्या करम 
है, सो सुनो । म चाहटतो सूयं के विमान को भमी रोर ६। 
चा तोचद्धको चन्द्रका-विहीन करकरदू। जगत कौ 
चिद्याएे मौर तन्-मव्रमेरी मृट्टीमे दहै)" 

कौलाचार्यं भैरवानन्द का अड्डा रूप आधरम नमरन क 
वनमे था! व्हा उस्क्रं अनेक साथी कौल धनृयायी ग्लो 
यही भैरवाचायं मान-मदिया का भोजन करना नौर दकार त 
पेट पर हाय फेरता । अपनी निस्पृहना दियाकर लौं 
तरित कने वह्‌ भिश्ना के निए द्वास्ढार खाना सौर नीर्गे 
दाने मात्र ही वेता। दन तरह भ॑स्वानन्द की चर्या कव धर 
होन लयी 1 
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कोई कहुता--'"पहुचा हुमा सिद्ध है 1" 

प्तभ्री तो बिना खाये रहता है 1” दूसरे ने पुष्टि की- 
{अन्य सम्प्रदायोकेसाधुतो ूव आहारनेते रै भौर यहतो 
गृहस्य का मान रखने के विएु नाम मात्र को लेता है ।" 

एक अन्य वोला--लेकिन इसके पास धन तो वहुत है । 

इतना धन इसके पास आता कहा से है ?" 

 प्हूलेने वताया-"तुमतो बुद्ध. ही रहे। जिसके पास 
दुलभ विद्याएं हो, वहं क्या नही कर सक्ता ? यरहतो कुष भी 
नही । यदि कौलाचायं भैरवानन्द चाहे तो चुटकी वजाकर कुवेर 
¡का कोप उठाकर ला सक्ता है 1" 

एक अन्य ने अपना अनुभव वताया-- 

“भ्राग्य को बदलने कौ शक्तिभीतो इसमेहै । दस सालमेरे 
व्याह कोहो गये ौर सतान नही हुई । अव इसी के चमत्कार 
रसे मेरी पत्नीकार्पाव भारी ह 

“सच ?” सव ने पूछा-- “इसने यह्‌ कंसे कर दिया ? भई, 
¡ हैतो चमत्कारी 1" 

सोतोरैही।” पत्नी के पाव भारी वलि व्परक्तिने कहा-- 
1 “यह्‌ जगत चमत्कार को ही नमस्कार करता है । वस, मुक्ञे एक 

अजापुत्र चण्डमारी देवी को वलि चढाना पडा । देवी खुश हो गई 
" गोर मेरौ पत्नी को उसने गभेवती कर दिया 1” 
भे नही मानूंगा । यह्‌ तो तीर मे तुक्का है” इनमेते एक 
“ ने कहा--"“इसी नगर की एक महिला पौव बकरोकी वलि 
¡ चण्डिका देवी को दे चरुको है ! उतके तो अभी तक मूषक भी नही 
५, हुवा 1" 


+ बस, इसी तरह जहां चार आदमी 
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चर्चा करते ! धीरे-धीरे यह्‌ -नगर-चर्चा राजा मादित्त मेर 
मे भी पडी) जिसके सामने चास युग दीतगये, गो 

है ओर जो अनेक दुर्लभ विद्याओो को जानता है, सौरेः 
जो सूयं -चन्द्र को गति तकर कौ रोकं सक्ताहै, उसभ 
को देखने की इनच्छौ किसेनहोती? देखते भर कीष्र 
-चही, भेरवानन्द की विद्याओ से भौतिक सुखौगीबृदिरे। 
राजा मारिदत्त उत्युक हो गया । 

राजा मारिदत्त ने अपना एकं मत्री कीलाचाय एत 
पास भेजा मंत्रीने कहा-- 

“स्वामिचु ! जसे सूयं बादलो की मोटमे नही षिः 
तरह आप भी नही छिप सके 1 हमारे महाराज आपके दन 
लिए बहत उत्सुक है । चलकर उन्हे दशंन दीजिए 

भरवानन्दने एक हुंकार भरकर कहा-- 

“त्री । तुम्हारा राजा महंकारी है । हम ते धृष 
"हारी है । तुम्हारा राजा हमे बुलाना चाहता है भौर खः 
मा सकता ? यदि वह राजा हतो बुम्हाराहै। मेरकः; 
नही । 

“त्री! उकारणर्ग किसी का अनिष्ट ही कसा) 
म चाहं तो यदी वैठेवेठे तुम्हारे राजाको भस्मकर ण 
जौर यदि प्रसन्न हो जातो जात उतेक्यावनादु। र 
जा, हम किसी के पास सही जाते!“ 

भैरवानन्द की धमकी सुनकर सत्री भयमीत दही गवा 
वह्‌ चतुर था, सो वातत वनाकर बोला-- 

“स्वामिन ! जप हमारे राजा पर प्ररत्र ह्व दरष्य 
कारीतोवे वित्छरुल भी नही। वेतो स्वय आपके षम 
य 1 प्रर पको कष्टदेनैकाकारणयद है किवं पन" 
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राजसभा को आपके चरणो मे पवित्र कराना चाहते हँ! भला 
राजसभा की भरमि यहाँ कंसे आ सकती है? 

¡ “भ्गवनु ! अनुग्रह करो भौर अपने चरणके स्पशं से 
{राजसमा को पवित्र करें 1“ 

¦ मभत्रीकी चतुराई कामदे गई । भैरवानन्दने अपना डडा 
,सम्हाला ओर बोला-- “चलो, हेम चलते ह । मपने भक्तोका 
मानं वढाना हमारा कर्तव्य है ।“ 

† दरअमल भैरवानन्द का उदेश्य राजा मारिदत्त को कौलानुयायी 
चनाक्रर उसमे अपनी स्वार्थं सिद्धि करनाहीथा। वहतो जाने 
"कवमे इम अवमर कीतलाशमे थाकि राजा मेरा अनुगामी 
-यने । इसनिए राजा का वुलावा उसके लिए थातो वरदान, पर 
' मन-मन भावे, शीण हिलावे' की कहावत तो वहत पुरानी है। 
अपनी प्रभृता का प्रभाव जमनेकेलिएही भैरानन्दनेमन्रीसे 
{स्वयं न जाकर राजाको ही अपने पास वुलाने कौ वात्त कही यी । 
} मंत्री ने जपने चातुर्यं से भैरवानन्द के भीतर की रच्छाभी 
पूरीकेरदी भौर ऊपरसे उसका मनमभी वाया । म्रीने 
भेरवानन्दसे र्य मे वैखने का आग्रह किया तो बह वोना- 


† “अरे भाई 1 हमत्तो आकाश मे उडते ४ 
` तुम्हारे राजाकोभी एेसी विद्या सिवा धू 
'याच्रा किया करेगा) भला, इस र 1 


पदन ही चलूंगा 1” 


। फिरततोमपत्रीभी उसके 7 ट्‌" 
सारथौ मे कहा-- 
“तुम रय लेकर अकेले ५९ ` 


; भाचायजी के साथ ण्दन घ 
॥। 


ष 
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जव ह्ठयोगी भरवानन्द चयूमता हा चलाते गः 
स्त्रयां खडी हो गई । पुरुप भी भक्तिभावे स्ते दः 9 
प्रणमि करने नगे । वह हाथ उठाकर सवको आार्ीविदि देर" 
नल रहा था । 

भैरवानन्द जव राजसभा के हार पर पहना तो रम" 
दत्त सहासन से ठ्ठ चला भाया ओौर छडीरीतर्‌र 
कीलाचायंके चरणोमे लेट ग्या) कौलाचाण्ने गः' 
आशीर्वाद दिया, तव राजा उठा, फिर तो रााने ९" 
सम्मान ते जाह के अग्रणी आत्तन पर भैरवानन गे 8 
ओर कौलाचार्य कौ स्मुति की-- 

“दि देव । मेरे अहोभाग्व कि मापने मेरा नमर ग्य 
राजत्तभा पवित्र की । आप धन्य है । अनेको विद्यां आप 
मे है । आप भूत, भविष्य, वतंमान--निकालदरष्ट ह । 

“भगवन्‌ । मुद्च प्र प्रसन्न होदए 1 मेरे राज्यम मौर ‡ 
मेक्याहोने वाला है, सौ वताने कौ कृपा कीजिए ।" 

राजा मारिदत्त को इस तरह अपने प्रभाव म भः 
भैरवानन्द मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हज । उसने तोन, 9 
काम वनेया । भं जसा चार्हुगा, राजा को उसौ करवट वाय 

दरस प्रकार मनमोदक खाता हुभा भैरवानन्द उषः! 
प्रसत्तता प्रक्ट करता हुमा यजा से वोता-- 

““राजचु । हम तुम पर प्रसषत्रहि भीर्‌ तुम्ते पवना 
प्रसाद देने! 

"“राजन्‌ ! मेरे लिए अत्तभव नाम की कोटं चीचमः 
मं तुमको विद्याघर वना सक्तां । तुम िदय्रन म 


कव 


सादाणमे उठने लगोगे । य नुम्ाय यौवन भी सशर? 
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र्ग क्या नही कर सक्ता । अव तुम स्वय ही सोचकर यहु 
तायो किरम तुम्हारा क्या प्रियं कायं करू 1" 


राजा ने जव योगी भैरवानन्द कीवातेंसुनीतो उत्ते ठेसा 
7 कि साक्नातु कल्पवृक्ष ही मेरे सामने गयादहै। राजाने 
चा, भुन्ञे सभी तरह के भौतिक सुख प्राप्त हँ । कही कोई कमी 
हीदहै। अव भाकाशमे उडने ;की विद्या प्राप्तकरलूंतो वस 
री सभी मनोकामनाएं पूणं हौ सकेगी 1" 

यह्‌ सोन नरन्द्र मारिदत्तने योगी से कहा-- ` 

“भगवन्‌ । यदि आप मुज्ञ पर प्रसन्नै तो आकाश मे उडने 
† विद्या दीजिए । मेरे लिए वंह दिन कितना आनन्दप्रद होगा, 
व मे भआकाश-माग से हीप-द्वीपान्तरों को देखूंगा 1" 

भैरवानन्द वोला-- “राजन्‌ । यह्‌ तो वहत छोटी वात हे । 
र, म तुम्हे वह विद्या दमा कितुम आकाश के सातर्वे स्तर 
पातवे जासमान) पर चल सकोगे | 

“राजन्‌ । यष तो तुम जानते ही हो कि आकाश-मागे का 
बसे ऊचा स्तर सात्तवां है । इस स्तर पर गरुड उडते है । उडने 
लोमे गर्डो की जाति सवसे वेगशाली है) मै तुम्हे भी गरुड 
# भांति उडने योग्य वना दंगा । लेकिन इसके विरु तुम्हे कुछ 
"रना होगा । विना किसी टीका-रिप्पणी के श्रद्धापूवेक मेरी वातें 
ननी होगी 1“ 


राजा मारिदत्त पूरी तरह से योगी भैरवानन्दके प्रभावमें 
7 गया । अच बह भेरव के कटने से कुःएमे भी गिरने को तैयार 
7 । सो उसने कटा-- 


"भगवन्‌ । आपके कहने से यै सबकुछ करने को प्रस्तुत 


1 


५; 
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हैः कुएंमे गिरने को भी। अआपिमान्ना कीति शिरः 
गमन की शक्ति अजित करनेके लिए मृध्ेक्याक्खा ? 
योगी भैरव वोच्ा-- 

““राजचु । कुएं मे भिरोगे तो फिर सातवे स्तर ४1 
उडोगे ! खैर, मँ तुम्हारी श्रद्धा-मावना से वहुत प्रप्र । 
तुम पर मां चण्डिका भवश्य प्रसन्न होगी । ध्यानते मुर 
तुम्हे क्या करना है ।"' 

योगी भैरवानन्द कष्ठ देर के लिए मौन हो गयां भः 
अस्पष्ट मत्र पठने लगा । फिर उसने राजा से कदा- 

“मिल मया । मिलत भया । मिल गया, राजद । नितः 
हो गया, हो गया, तुम्हारा कल्याण हो गया ॥'' 

यह्‌ कह्‌ भैरव पून. मौन हो गया भौर भां वनद शाः 
कुठ देर वाद उसने खे खोली भौर राजा मारिर्ततप 
देखने लगा । फिर वोला-- 

““राजच्‌ । तुम्हे गगन-गमन की क्ति प्राप्त होगी 1 

इतना कह भैरव पुनः मौन हौ गया । राजा मादितः 
इजा या । उसने साहस करके पछा-- 

“किन्तु भगवनू 1 आपने तो कहा था कि मृकवृधः 
निए आप वतायेगे । मूले क्या करना है, उह वतादषप्रभ 

“मगवन्‌ ! मिल सया-मिल यया, अपने कर्टारगा 
क्या रहस्य है 2" 

भरव वोला--्ातौ यूनो रायन 1 चष्ट्मार 
चण्डिका देवी कीस्वीषति मिन गईटै तिः नुम्दरवेम 
दं जौ कायं तुन्दे आङा्न-गमन मे मर्थं वनने तरे 
देवी का यही आदेय महव मिते यया । 
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“राजन 1 ध्यान से सुनो । तुम मेरे अलावा किसी कौ बते 
` मानोगे । तुम्हारे परिवार के लोग यदि मेरे आदेशो के विरु 
;भी कहे तो उनकी वाते सुनोगे भी नही ।" 


“यही होगा ।“ राजा ने कहा--“भेरे परिवार का कोई कुछ 
वके, वकता रहेगा । भृक्ञे तो श्रद्धापूरवेक आपके आदेशो का 
{त करना है । आप आज्ञा तो करे 1" 

योगी बोला--“राजन्‌ 1 शास्र रीति से तुम्हे चण्डमारी 
का पूजन करना है । इस पूजाविधि के सम्पन्न होते ही तुमह 
दि मिल जायगी । पूजाविधि मँ तुम्हे वताता ह । 


““राजनू । तुम सभी प्रकारके जीवो के एक-एक जोडेसे 
१ का मण्डप भर दो! अर्थात्‌ जलचर, थलचर, नभचरो के 
-मादा-एक-एक जोडा लो । इस प्रकार जव सभी तरहुके 
{पक्षी एकत्र हौ जाएं तो एक जोडा मनुष्य का भी लेना) 
{प्य--युगल एसा हो, जो अपनी आयु पूणं न कर पायाहो। 
े प्रकार तुम लाखो इकटठे हुए जीवो का वलिदान देवीके 
ए करोतो चण्डमारी देवी सहितर्मै भीतुम पर प्रसन्नहो 
गा ओर तुम्हे आकाश-गमन की सिद्धि मिल जायगी । 

“राजन्‌ । वनिदान से सव कुछ सभव है । असख्य जीवो 
) वलि पाकर देवी तुम्हे गगन-गमन की शक्ति ही नही देगी, 
मदे भमरत्व भी प्राप्त होगा । फिर तो विचाधर भी तुम्हारी 
वाकरने लगेे । तुम्हारे खड्ग मे एसी ज्योतिर्मय शक्ति आ 
पिमो कि तुम अजेय वन जामोगे 1” 

इतने माक्पणो के जाल मे राजा फंस गया । कौलाचायं के 
चना को उसने शिरोघायं किया । राजा को यह्‌ विश्वास हो गया 
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कि कौल सम्प्रदाय के माचाथं भैरवनन्दने जोष्य 
उस्नका अक्षर-अक्षर सत्य है। 

राजा मारिदत्त ने भैरवानन्द के सम्भव हौ अपने अ 
को आदेश दिया- 

“वनो, पवंतो गौर सरिताओ से पकड-पकड कर्‌ पमु 
लामो । हर जाति का एक-एक जोडा गवष्य हो । क्पू, * 
कौला, “ना, मौर, गिद्ध, चील, मर्गा, वत्तख समौ पक्षाः 
कनरूतरतो कर्द तरहके होते है! से ही अन्य पर्ति 
करई-कई्‌ जातिर्यां होती है । सभी का एक-एक जोरा पकट प 
पहाडो-वनो मे एसी रग-विरंगी मैकडो र्ियाएं म्नि 
जिनके म नाम भी नही जानता--दंट-खोजकर सपीतेषा 

"जीर सुनो । नदियो से मछलिर्या, कच्छप, मनर, भः 
ये सभी पकड लाना । चहृत से पक्षी तो तुम्दे जनाणम पे 
ही मिलेगे, जंमे-- सारस, वगुले, टिटदरी, जन-युककुट : 
पणु भी सव नाने ह । सप-छेूदर भौर वशगो शो 
छोडना । चीटी-चीटा भी ले भआना। त्तया, भैरि.गि 
पकडनी ह । चिमगादड ओर गिनहरी भी लानौ६। 
महिष, त्रृपभ, वत्स, हरिण, शा, पाडा, चीनन, नाते 
साटी, श्माल--उन सवका भी एक-एक जोडा ताना 7 
वातत अच्छी तरह मे समस लौ । जगतमे जितने भी 
चाहे वे जलचर-थलचर-नभचर कंसे भी हौ, मभी ननि? 
मे मानव-युगल का प्रवन्ध कर्गा 

राजा के आदेण-पालन की भाग-दोट होने वी । 
भैरवानन्द राजामे विदा केकर अपने स्थान प्रर गवा। 
उठते उसने याजा से कटा या- 
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†२ “राजन्‌ 1 जव सव जीव इक्ट्ढे हो जाएं तव र्ग अपने 
नयापियो सहित चण्डमारी देवी के मन्दिरमे पर्व जाङगा 

प्रर्मे ही विधि-विधान से बलिदान करार्ंगा। 

राजाके अदेश ने काले-कलूटे वधिक ओर चिडीमार जो 
; प्रकषात्‌ यमदूत से लगते ये-पशु-पक्षियो को पकड-पकड्कर लाने 
प्रगे ओर उन्हे एक वाडेमे, जो देवी के मन्दिरिके निक्टही वना 
7 धा--इकटूढे कले लगे । 
ˆ राजा मारिदत्त की सभा मे अनेक घम्म, सज्जन ओर 
` नीतिलञ-णास्वन विद्धान्‌ भी थे । उन्होने अपना कतव्य समक्षकर 
` राजा को कुमागे पर जने से रोका ओर इस प्रकार समन्ञाया-- 
^+ “राजन्‌ । राजा को तो स्वभावे ही दीनो का रक्षक होना 
वाहिए जो राजा अपनी प्रजा का रक्षण नही करत्ता भौर अपने 
"ही हाथो से उसका विनाश करता है, वह नरवः का अधिकारी 
= होता है । आपके राज्य के वनोमे रहने वलि पशु-पक्षी भौोतो 
१ आपकी ही प्रजा है । यह्‌ योगी ते महापापी है । इसकी वत्तोमे 
ˆ मत माइए 1 यदि आप आकाश मे उडने भो लगे तौ भी जापको 
( धरतो पर आना पडेगा । 
ˆ “राजन्‌ । हिसासेतो बाज तक किरी का कल्याण नही 
{ हमा । माप जाने इसकी बातोमे कंसे मा गये ?जो भी पथु 
1 पक्षी मापने इकट्टे किये है, न्दे मुक्त करा दीजिए ।ये प्राणी 
| माप्को आशीर्वाद देे 1" 

राजा कोत्याग कये बाते अच्छी नही लमी। उसने 

गटा-- 
"तुम लोग यातो मुखं हो, या धूर्तं हौ । 
किम जौर भी जधिक शक्तिसम्पन्न वन्‌ । = 


# 
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करता हं । भविष्यमे मृन्तस्त एेसी वाते मत करना। परान, 
मेरे धरमगुरु है । उनके विरुदे चलने कौमैसोन भीन मा, 
वेचारे प्रजोजन चपट रय) 


{| [| () 


चण्डमारी अथवा चण्डिका राजा मारिदत्त कदत 
उसका विशाल भायतन राजपुर नगर की दक्षिप गिक मे ए 
निजेन स्वानमें वनाथा। उसदेवीका त्प अत्वसत भरम 


जीर साक्षात्‌ वीभत्स रसकीही मूर्ति थरा। 

जसे दज का चन्रमा दोन निरो परर नृकीता हैन?) 
उसी तरह देवी की दाढं नुकीती भौर विकराल थी। उं भ्रः 
परमुण्डोकी माला पड़ीथी। उसके स्तनौँपर मपंनिपट 
थे । उसकी तीन अखि थी) उननेअग्नि कौ ज्वाला वे मप 
निनमारियां कूट रही थी 1 उसकी जीभ बहुत लम्बी यार 
निकली हुई थी, जो लाल पत्यर की मौर रक्ते सवप: 
उसके कपोल चर्वीसे निप्तये। उस्केतन कौ आरि माः 
रहित--पजर मत्र थी जीर वहत भयकर नगती धी} प्रम्ण् 

„+त उसकी देह पर मरघट की राय सिपटी धी । 

उसके केणजौ के तीकुर की तरह ऊपर मो 22 4, 
दीखने पे वडेकर्कंशधये । मानो कौदुने अपना घौमता तरः 
हो । उमकौ भुजाओ के आभरुपण मरे हण मनुष्यो की मुः म॑. 
मेवनेय । उसके नेत्र वड़ी-वडी कौदवियोके घने भे, कि क 
पत्थरके गोलक ज्डेभे, जौ वठेहौ भङ्ग ल्गन भ 1 2 
मु मानमक्षणके लिए नदा युचा रहा 
मे हद्ियो का विशरुन, नरयुण्ट, मन्वि-यदृय व्य ५1 
साक्षात्‌ मारी च्ण्डमारी की वीभत्सा ओर भठकग्तो 


<~ 4 भ = क नक 


} 
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धन्दिर का स्यान भी अति वीभत्स मौर धिनौनाथा । दीवारे 
रक्तरजित थी । शिखर पर वाध की पृछ कौ ध्वजा लहरा रही 
थी । जर्हा-तर्ह मसि के छीषडे पेये । पासमेहीएकवाडाया, 
जिसके चारो ओरर्काि की वाड थी। उमे वलिदान के लिए 
वकरा, शूकर, रीछ, हिरन, हाथी, घोडे, वृषभ, गधे, ऊट, शशा 
मादि चौपाये ओर मोर, हस, नीलकठ, उल्लू, काक आदि अगणित 
प्रकार के पक्षियो के जोडे एकत्र थे । 
वलिदान का नियत दिन भ गया । राजा मारिदत्त ने अपने 
सेवक नर-गुगल की खोजमे भेज दिये थे! अव दसी कीदेर 
थी। ज्यौ ही नर-युगल अये कि बलिदान का कायं शुरू हौ। 
राजा मारित्त, योगी भैरवानन्द ओर उसके मनुयायी मन्दिर के 
प्रागणमे एक्वरहो घरे थे। वे सव मदिरा पीकर नाचत-गा 
रहे थे । 
अधविश्वासी महामूढ राजा मारिदत्त देवी के सम्मुख आया 
ओर ,रोनो घुटने टेक तथा दोनो हाथ जोड देवीसे इत प्रकार 
परायना करते लगा-- 
ष्टे अम्ब । मैतेरी शरण) परमेश्वरी । मेरे पापो का 
हरण कर, मृ्ञे मनोवाछित प्रदान कर 1“ 
' राजाने देवी की प्रार्थना कर राजसेवको से कटा--"“ क्या 
` मभी त्क कोई सुलक्षण नर-युगल नही मिला ? तुम लोग करते 
{क्याहो ? जाओ, जसे भी हो, जहांभी हो, वलि-पूना के लिए 
सक्षणवान नर-युगल को पकडकर लाओ 1" 


() 


८ 





आचायं सुदत्त चतुविध श्रमणसंघ के साय विदारर्ण्यद्‌ 
राजयुर नगर के नन्दनवन मे माये । यह्‌ राजोद्याने नेन 
विशालं ओर मनोहारी था ¦ यहाँके वृक्षोंकौ मण्यातेषूरयः 
प्रकारो का वणन करना ही कठिन है) पीपल, पपिर, 
गूलर, शीशम, अयुः न, ईहिताल, अशोक, देवदार, सजीर, गः 
आदि अनेको प्रकार के भगणित वृक्ष इस उपवन मेये । गः 
स्तम्भो नी शोभादेखते ही वनती थी । 
ह्री घास के चौगान रेसे कोमल मौर नयनाभिराम २ 
-धरा-वध्रटी की हरी साडी ही मालुम पडते ये ! पृप्प-पादपे 
. पंचरगी फल दिले घे, जिन पर रग-विरगी तितनिया (णग 
1 । काले भौरो की गुनगुने संगीत की मधु-तान धैः स्ट 
वीच-वीच मे लतामण्डप ओर जो जनविहार बृष्ट कनेः 
उनके धाट-सोपानो का सौन्द्यं मन को मोदे नताणा। 
-सरोवरोमे जो नीर भरा था, उने देखकर पेमा लगना याम 
निरश्न-नीलाभ आकाश ही नीर कौ अगृहः समामा 4 † 
न्दीवर्‌, रक्त, पीत अर श्वेत कमतो के पृष्व प्ररे $ 
-अ्वेनि्ां कर रहे ये । वृक्षौ पर वैटे पक्षी मानाः मा 
कहते प्रतीत टोतेयेकरिजो हमासेतरट नृपौ भौर मू # 
होगा, वही हमारी तरह मस्ती मे गा समना । सतव: 
-उपवन मदन कौ श्रूमि ओर कामिनियो मौर अमिमासिःत' 


भ 
# 
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आकर्प॑ण था । यहा सुगस्ध, सगीत, आनन्द ओर पशु-पक्षियो का 
सुर कलरव हेते हृए भौ एकल की शाति ओर समाधि का 
साम्राज्य था। 

एसे सुष्दर नन्दनवन मे आचायं सुदत्त पधारे थे । उनके साय 
मूनि गणधर ओर मुनि अभयरचि एव साध्वी समुदाय केः साथ 
श्रमणी अभयमती भी थी । कामदेव को जीतने वाले मुनि सुदत्त 
ने शि्य-मुनियो से कहा-- 

“ह मूमृक्षुओ । यर्हापेडोसते पत्र जौरफल टृट रहेहै। 
ह्री घास दूव आदि अधिकरहै, तथा हमारे अर्वोगमेन से 
पक्षियो को भयव विष्नभीहोताह ! अत एसे इस उपवनमे 
मुनि के ध्यान-योग-विश्ववत्सलत की अखड साधना कठिन लंगती 
है । अत" यह्‌ स्थान साधना के योग्य नही प्रतीत होता 1 

“मूनियो । एम, दम भौर अधयकी साधनाके लिएुहमे 
श्मशान के एकास्तवास मे चलना चाहिए 1“ 

इतना कहु आचाय ने एमशान की ओर प्रस्थान किया] 
अण्य मुनि भी उनके साथ गये । यथासमय सव के सव राजपुर 
नगर के वाहुर एकान्त खण्डहुर, शमणान आदि स्थान पर पहुंच 
गये । 


राजपुर का एमशान यमराज की गोचर हीथा - 


काद्य मानो यह कहता था किमनु र 
उसकी शक्ति ओर अहकार का जौ 
र्हेहो) 


यहां गाल, भूत-प्रेत, ~ 
साज्राज्यथा। फल-टीन, सूखे 
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काव्सेराथा। इनकी वीटसेदवरृक्षके नीचे कीशूमि सैः <~ 
सेरगीथी। 

कौयो की ककश आवाजे कानोके प्रदे फाडर्होषी)ः 
ह करते श्गान अघजलौ खोपडियों को ले-नेकर भागदेे) 

ठौर-ढौर चितां जल रही थी । भ्रूमिततल पर अनेको पशि 

पंख पडेये। जीवकीयात्राका तौनही, पर उफ एरीरषः 
यात्रा का अन्तं यही तक था। 

मे भीपण-वीभत्य शमशान मे देवो हारा एरिति मृनिमुरः 
आदि ने शुद्ध भूमि देखकर स्थान ग्रहण किया । इमे वाद पुः 
ने आचार्यश्रीसेभिक्षाहेतु नगरमे जानिकौ अनुमि पाप। 
तव सव की अनुमत्ति-सद्रमति से वास्मुनि अप्रयस्वि शौर वरः 
साध्वी अभयमती अन्य साध्वियों के सराय भिल्लाफे तिए्‌ नगर 
बोर उल दिये। 

इन दोनो ुन्लक साधको का रूप मनत मोटन वार 
था) उनके गात्र नुभ लक्षणो सम्पन्नथे। टनके अधरो ष 

८ ही निमंल हास्य चिखरा रहता था । 

बालमूनि समयसि ओर वालसाध्वी अभ्वमनी सरन 
पर-जन की भावना मे रहित, दयास्प भौर मद-मानादि कौ तद 
वानि ये। 

ये श्रमण-श्रमणी जव नगर मेप्रविष्टदुणल गि 
मारिदत्त के करर मंनिको की गीधटष्डि उनपरपृटी। फल 
भैन्वानन्दने जे गुम लक्षणं वनाय 7, वे लक्षण वरातमृनि एप 
सनि व वालसाध्वी अभयमनी के णरीर, हन्त, मृद, रवत 
पर विद्यमान धे । दिव्य नेजन्ठी मृयमुदरा, ्रिात लता, पि" 


ध + ज्‌ ए ४ 'च् ~, ऋ =+ ऋ १ | ^) कन 
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कौ चारे ओरसे पेरलिया। इन्दे वीचमे करने के वाद नग्न 
खड्गधारी एक सेनिक ने कहा-- 

“वालको 1 तुम्हारी मृस्ु तुम्हे हमारे हाथो मे सौम रही दै। 
दुम भौ भाग्यशाली ह, जौ आज देवी चण्डमारी का भोग वनकर 
सद्गति प्राप्त कसेगे । राजा मारिवत्त आज देवी के निमित्त 
मुम्दारा बलिदान करेगे “" 

यह कह ऋर संनिको नै इस सुकुमार युगल को पकड़ लिया 
जौर चण्डमारी देवी कै आयत्तन की मोरे चले । साय क अन्य 
अमणियो व नगर-निवासियो ने जव यह्‌ दृश्य देखा तौ वे चक्ित- 
श्रमित से देखने सगे । एक श्राविका नेजंखोमे ममू भरकर 
कहा- 

ष्य 1 ये वालक आज मारे जायेगे। इनका रखवाला 
कोई तही ? यदि इनके माता-पिता या गुरुजी यहां होते तो षन 
चेधिको की क्या हिम्मत थी क इनको छू भो लेते 1 

एक वोली-- 

"असी वहन, ये भला मानव कहां से भये । येतो नवर्ग के 


देवता ही धरती पर उतर आये > उन्हे मारेगात्तो 
स्वयही नष्ट हो जायगा । \ कौ वुद्धि पर 
परदा डाल दिया है 1" अ 

एक वृद्धा ने अपने 

“अरे मेरे पुच्नौ । 


मुस बुद्ियाके प्राण 


मिप ~ ब्‌ 
५ 
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“भाइयो { चलो, हम राजा ॐ पास चततेहै! शः 
राजा उन्हूं कंसे मारता है 1“ 

फिर तो नर-तारियो कौ भीड मूनि सभवन्विभौर प 
अभयमती के पीले-पीदे चलने लगी ) संनिक्र "ट्टो, रो, स 


^ 
५५ 


छोड, भीड़ मत करो' कौ यावाजेदेते हृए घ्न शेगोषाग 
जारहे घे) 

मुनि जभयरुचि गौर अभयमती दोनो प्रस्तर, भनार छ 
णान्त भे । मुनि मनयरुचि ने साध्वी अभवमती ते करा-- 

''आर्या भगिनी । मृत्यु सेड्र तो नीची? प्य 
नही 1" 

“ने क्यो घवरागी आयं ? अभयप्रती ने फटा 
भवो मे इममे जिस तरह की पीडा-मृत्यु पाहै, उमे नः 
भुली हं ओरनतुम) यहतो कुंछभी नही) आनना 
परीक्षा द..." 

-.. “ढौक कहती हो साध्वी! मुनि अभवल्वि ने 7 
॥ "अपने मन को तीर्थक्रकी शरणमे रमानो। धमरन 
। यही तो अवसर ह । अगच्परेदन, सग्निदाद्-मी नीः 
ते मृत्यु हो, मुनियो को अपना शील सयम नरी छदना ना त 
तमीतो एने समभावी मुनि सदाकेतिए्‌ मन्युक उद 
मुक्तौ जनि 1 
इम पर अभयमती ने कटा- 
2 2 ¡ 2 


"आपने दीक कटा! हम दोनो क्षमाभाविमे मन 
[४ भ्र 


सयम-नाठना फयकमौदी कायटही तो अवन + द्रमः 
) £ ¢ 181 ट 3४ 
साधना मे अनन्ते जन्मोकी यात्रा का अनना तपि । 


द १ 
~~ ~> ~ पाट 8 ~+ ~+ ~ 1771 
सनित दोनो को पकाटकर चष्टमाग दका क ना 


॥ [3 
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राजा मारिदत्त के पासले गये! इस मन्दिर का दृश्य इन्दोने 
देखा तो देखते ही रह्‌ गये । 
' कौलानुयायी लोग तरह-तरह से आनन्द मना रहै थे । कोई 
, पीग का वाजा फक रहा या । कोई दोलक, मृदग ओौर डडिम- 
` उमरू वजा रहा था । ये कौलधर्मी (अधर्मी ?)* मोर पखो के 
माभूपण पहने िरक-यिरककर नाच रहे थे । जिनके पास कोई 
" वाद्य नही था, वे तालियां ही पीट रहे थे । । 
` रुधिर-चर्वी से युक्त कच्चा मासये लोग पिते स्वाद सेखा 
\ रहै थे, जंसे शुकर विष्ठा खाता है । योगिनी, शाकिनी, डाकिनी 
मादि रक्त पी रही थी । जर्हा-तर्हा पशुओ > रुण्ड-मुण्ड पड थे । 
देवी के मन्दिरमे चर्वी के दीप जल रहे थे! उनकी वत्तिर्यां 
, किसी पशु की पुछके वालो की वनी थी। भित्तियो कालाल 
, रग रक्त से तथा एवेत भाग हङ्ड्ियो के चृणंमे पृुताथा। एसे 
वीभत्सतम वातावरण मे दोनो वालसाधक पहुचे ओर जव राजा 
, मारिदत्त ने उन्हे देवा तो स्तन्ध रह्‌ गया, कुठ क्षण के निए 
\ अपनी सुध-वुध खो वडा । 
{ राजा मारिदत्त का अतःकरण स्वय काप उठा, हृदय धडमने 
£ चगाओौर हाथ का खड्ग आप ही आप नीचे मिर गया । उन्हे 
“ देव राजा सोचने लगा--'यह्‌ दिव्य युगल तो वध लायक नही 
६। यह कोई मानवपुच्र नही, देवपुत्र प्रतीत होते है 1" 
फिर राजपुर के नर-नारियो का कोलाहल भी राजान सुना 
तोउप्तेलयाकिप्रजा विद्रोह पर उतारूदं। राजान नना 
नन निष्वय किया--"रेसे दिव्य बगल की हत्या करनं न काद 
! च्व कुपित हो गयातो? टनको देखकरतां मन म स्नहं जार 
ममता उमड रही है । इनका वघ नही हागा।म कौलाशार्यं 


चेः = 


५ 
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पुमा कि कोई देसा रास्ता निकाले भिस्ते इवा 3५ 
यड मौर मात्र पयु-पकषियों के वलिदानसेही मे शि 
ग्राप्त हो जाए ॥ 

राजा मारिदत्त की हिसा, वालसाधको कौ अहिना मै 
गी विह्ली बन गद थी । उघकी सात्विक वृत्तिया ए र 
थी । जसे एक ही दिनि मे सतयुग, श्रोता, ह्ापरभीर करिः" 
है, अर्थात्‌ ब्राह्म मुहूतं का समय सतुग, उसके वारर 
के वादका समयतच्रता, फिर क्रमश द्वापर ओर रागि कष 
युम होता है, उसी तरह ्रत्येक व्यक्तिमे भी नालि, 
आर तामक्त--तीनो भाव होते ह । क्व कौीन-सा भाव नर: 
कहा नही जा सकता । 

पुरानी काव है कि खरदूनेको देयदर दस्युगा रतम 
लता है । तीव्र सुगध के पामन भाकर दुर्गन्ध भी सुगन्ध वत 
है । क्यानाते का पानी गगाजी मे मिलकर गगा दम॑ 
जाता? 

सी तरह मच्छगुण के साकार सूप, समना . 
करुणा उदधि, क्षमा की प्रतिमा, अर्दिता के साक्ष ब; 
रचि अर अमयमती का सातिध्य ज्व राजा मार्टिन 31, 
तो स्वाभाविक नियम से उसरी साप्विकः वृिमं उन 
ओर वह्‌ दयानुरजित्त होकर सोचने लमा, उमम 9 
द्वित लेकर पिधलने लना जने मर्यं की प्रिरणोरे ¢ 
पिघला है। 


राजा मारिदित्तने मोना--' घ्न यानाम 
नि 


व द्वव 


[क 


से । इन्फरैः पवो कै तनवे तमत 5 


२१ 
, 
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नकी भुजाएं दयावल्लरी की शाखाभो जसी है । भला, म इनका 
वध कंसे कर सक्ता हं? 

"ये बालक मानव-सतान तौ लगते ही नही । यह्‌ वालक 
तौ कामदेव, सुरेनदर, फणीन्द्र अथवा उपेन्द्र हे गौर यहु वालिका 
मानो धति, कान्ति मौर कीति है, अथवा साक्षात शान्ति शक्ति 
मही, ऋद्धि, सिद्धि, सुखो की उपलच्धि, यशो कौ शरणी या 
करवियो की वाणी है, अयवा यह तपस्विनी वालिका मेरी आराध्या 
चण्डमारीद्रीहीहै, जो मेरी महाभक्तिसे आष्ट हौकर मुके 
कृतार्थं करने आई है ।' 

राजा मारिवत्त विभोर होकर अभयरुचि गौर अभयमती को 
अपलक निह्‌।रने लगा । उसके मन मे नाना प्रकारकी कल्पनां 
“उठ रही थी कि अभरयरुचि ने उसकी विचारधारा भग करते हुए 
तरहा-- 

““राजन । अपने कां मे विलस्व क्योक्रतेहो? जिम 
प्रयोजन के लिए आपके सैनिक हमे पकडकर लाये ह, पना वहं 
कायं सिद्ध करने मे क्यो हिचक रहे हो ?" 

; राजा के विचार तो बदले हुए थे टी, इन वालको की य प्रति- 

ूत वाते सुनकर वह्‌ ओर भी अधीर दौ उठा। क्योकि मृत्यु के 

-भयतते दूर मौर मृत्यु का वरण करने को सतत तत्पर य वालक 

,सद्भुत थे ! मरने के जिए इतनी जल्दी तयार कौन दीता 

रोग से पीडित, अपाहिज कुत्ता, जिसके ततन म कीडे पडे र, जिमन 
चला भी नही जाता ओर जो चिसट-पिसटकर चलता ट" एता 

युत्ता भौ मरना नही चाहना ओर ये वालक मरने का प्ःनृत ६ । 

राजा मारिदत्त ने कहा--"वालको 1 तुम्हे दखकर न 
; कयो म मोहामक्त हो गया हँ । पहल अपना परिचयनोदेः 


~ 


११४ | [म 


मुनि अभयरचि--"“हम जजर भमर-आत्मा टै, नाम "१. “ 
सुचक यह्‌ मानव-ततन धारण कयि । इससे अधित हग =“ 
परिचय चाहते हो ?" 

भिरे नगरमे तुम कटां सेभयिहो? पुम्तरे म~ 
कौन हं ? तुम अपने वश-कुल का परिचय दो 1" रिं मी. 
ने कहा 1 

हमारे वध के लिए यदि हमारा साप्राणि षिः 
जरूरी है तो?” अजभयरुचिने कहा--““उज्जग्नि ग गः 
गुणधर हमारे पिता थ, जो भव राज-पाट व्याग कर 

विजली का एक तेज टका सा लगा! 'अरे-अः । त. 
मेरे भानजे हो ? यह वालिका मेरी भानजीर । राजा पुणः" 
मेरे बहनो है 1'* राजा मारिदत्त ने चकितत-हूितत होकर ¶?~ 
“तुम युके नही जानते, पर ओँ जानता हं । कुुमावती मेरी रष 
है । तुम तो जपने ही निक्ते। भला, म तुम्द्ारा वयर 
सकता हँ ?"" 

मुनि अभयरचि वोले--“राजन ! यह्‌ ती दमाय # म 
गीर नाटकीय परिचेय रहा । हमारा भसतली परिनप एष 
।न्व याव्राहै। सात जन्मोकीतम्बी यात्राकरं वाद ५ 
अपनी मजित नही मिली... 

"राजन ! नते-रिष्तो का परिचयतो अच्छा-प्रामा मः 
है। दस मजाककोमीसूनो। जौ राजा गुणधर नेत {ष 1 
ही पटले पृत्रमेरेये। यह वालिका पटनेमेरी मानष । २ 
तौ, कर्मोने यह्‌ नया सम्बन्ध जोट दिया। 

“राजन्‌ 1 करई जन्म पले उज्ययिनौी कायान प 
या} यभवमती मरौ माता चद्रम्तीयी 1 रम मात 


[4 
१ 
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साथ भरे 1 मरने के व॑द अनेक तिर्यच योनियो मे भटके । फिर 
मै राजा यशोधर अपने ही पुत्र गुणधरके्श से उसका पत्र 

वना । पुत्रवधू कुसुमावली मेरी जननी वनी । मेरी माता चन्द्र 
। मती अपने पौत्र गुणधर की कन्या वनी । इस तरह भेरी मता 
 चद्रमती वहन अभयमती वन गई । 


“राजन्‌ । नाते-रिष्तौ का अपनत्व कंसा मजाक है, यद मैने 
' जान सिया । अत आप भी इसत चक्करमे न पडे किम भापकी 
` बहुन का पुत्र ओौर यह पुत्री है! आपको जो करना दहै, कर 
 सक्तेरै .." 
; मारिवत्त राजा सिहर उढ। । उसने अधीर होकर कहा-- 
“यह्‌ सव क्यो कहा तुमने ? मेरे लिएतो बड़े आश्चर्य का 
, विषय है । 
, कुमार । म तुम्हारा असली परिचय ओर तुम्हारे जन्मो कौ 
` कथा जानने के लिए वडा उत्युक हँ । तुमने जो यह कहा कि हमारा 
` मसली परिचय तो एक लम्बी यात्रा है--सात जन्मो की लम्बी 
` याघ्राके वाद भी तुम्हे अपनी मजिल नही मिली । तो यह क्या 
। रहस्य है ? इसे सुनाइये कुमार । वडी उत्सुकता जाग उटी है मच 
“भ 
मुनि अभयरुचि वोले--“ राजन्‌ । सात जन्मो मे मनेजो 
अनुभव किया ओर यह पाया कि मात्र हिसाके परिणामो से 
` कितनी-कित्तनी कठोर यातनाएं मिली, हमारी यह धमक्या सुनने 
कौ स्थितिमे तुम अभीनही हो, इसलिए मेरा सुनाना उनर मे 
; वीज वोने के समानं व्यर्थं जायगा । 
“यौघेयनरेल 1 जो सूल्छित हो उसे सुखोदक नौर ` 


क) 
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चथारसे चंतन्य कियाजाताहै। इसी तरह जो उन्म; 
उसी को धम-्रवण कराया जत्तादहै। तुष्टी मेता 
को सीचनेसेक्यालाभहै | 

“राजन्‌ ¡ हमारी यत्ना एक धमं कथा है } कन उतम र~ 
हारा सुनने योग्य है! एक मोर अप कक्शस्वरोमे धतम 
पशुम का वलिदान करने वटे ओर दूससै भोर अशः 
की कथा सुनना चाहते है तो यह वेमेल खिचरी कंपे: 

मारिदत्त तुरन्त ही समक्न गया कि उ्मेक्या कसा) 
उसने तुरन्त ही यान्न-मंजीरो, दोल-नगाडो नौर उमर कावर" 
वम्द करा दिया । सव गोर शान्त करादी ) त्वराया नि 
ओर शान्त भाव सेवैठा। नगरके अन्यतोग भीग्य ५" 
चनाये खडे ये, शान्ति भाव मे धर्मकया सुनने वेठ एय) भरम 
मारिदत्त ते मुनि अभयरचि मे वार-वार माग्रह न्यिः 
भासन ग्रहण कर भपनी यात्रा-कथा सुनाना शुर किया! 5 
कहना शुरू किया मौर कहते ही चले गये-- 

“राजन ! एक व्यक्ति कुठ वस्तुएं खरीदने बाजार घः" 

वह कु चीजे तो खरीद लाता है मौर कु्टश्ूवमाग; 

।९ 1५९१८१५ चह्‌ पून वाजार जानादै। यदी द्ाद्म 2 

कौभीटं . 

“वनस्पति, कीट-पतंग, पणु-पक्षो फेम चीमा 
योनियौ मे मटन्नेके वाद उीव को मनु ज्म मित्र 
यद नर्तन उये घमनिएु मिननाहै रि तमो का भव भर 
संसार स्पी वाचारमये अनावन्यहो जाः भीः न 
शर्छण्ड आनन्दम निमग्न न्दर ) 

-्तेमिन जनेक जन्मो अनस यात्रा के बार 


न । 
0 
५ 


9 


[ 
५ 
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जीव जपना ल्य नही समञ्च पाता । वह्‌ यह नही जानता किरम 
क्यो याहं ओर क्या लेकर जानारहै। नरदेहके लिए तौ 
देवता भी तरसते हँ! क्योकि मात्र इसी योनि मे द्ुटकारा मिल 
सकता है । यह मानव योनि भोग यीनि भी मौर कर्म॑भय 
करने अथवा कमंवन्ध करने की योनिभीरहै। 

राजन्‌ 1 कमं अच्छेहो या बुरे-दोनों का ही अच्छा-वुरा 
भोग भोगने के लिए ससारमे आना पडता है। शुभकमं वाला 
रोजा या्रेष्ठी वनता है। उसे स्वस्थ शरीर भौ भिलतारहै 
मौर अशुभ कर्मो के कारण दरिद्री, भिखारी तथा रोगी, कोढी, 
अन्धा, वहुरा भौ वनता है 1 


“राजनु ! हमारी यात्रा कितनी लम्बी है, इसकी पूरी जान- 
कारीतोहैनही । पर जवसेहमे इसका ज्ञानदहै, सो तुम 
सुनो । 


राजन्‌ 1 शुभकर्म के प्रभाव सेसात जन्म पूर्वमे राजा 
यणोधर वना--मालवनरेश यशोधर । मेरी इस जन्म की वहन 
यह्‌ अभयमती राजमाता चन्द्रमती थी । मने अपने वाहुवल से 
भपना यशोधर नाम मार्थक करदियाथा ।मेरायथ् चारो 
भोरछठायाथा। मै सच्चे अर्थोमे यशोधर था। 

“भरे पिता महाराज यशोधनेतो दीक्षा धारण करली घी । 
उनके वादमंही मालवका राजा वनाया। मेरी रानी 
नयनावली वैराट देषा की राजकन्या, अर्यात्‌ राजा विमलवाहन 
कौपू्रीयी। हम दोनो की अनन्य प्रीति का क्या क्हनायथा) 
जल जौर लहर, चन्द्र-चन्दरिका अथवा पुष्प-सुगन्ध ˆ हम 
एक यथे । 


"ऋ व 


1 
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"राजनु । सने उच्च कूल पाया! वल्त-परम्परा 
धमं भी मिला! एसे सुन्दर सुयोग को पाकर ञ्य म्नः 
जन्म सायकं कर सक्ता घा; पर क्र नही पाया) फः 
मुगक्रा वध करके जो भावहिता कौथी, उस फार म 
वक्रा, नेवला आदि योनियो मे भटका । मेरी माता नयन 
मु्धे उस भावहिसा के लिए उक्ायायथा, वमीए ष्टः 
साथ तिर्य योनियो मे भटकती रही । 
"राजन्‌ 1 इन जन्मो की कथा वदी ही कषप सौग ऋः; 
भी अखि खोल देने वाली दै । अव तुम प्रारम्ममे पूरो क्यानुगः 
इसके चाद मुनि अभयरचि ने मालव देग ओर द 
नगरी का वणेन विस्तारे मारिदत्त राजा दूना 1" 
न्तर राजा यशवधुर, तथा उनके पुर यशोध का पर्यिर 
यशोधर के रूप मे अपना परिचय दिया! 
रानी नयनावली के सायकौ घोर कामामक्तिः शौर षर 
लचानयः ही कूवडे के साय उमक्ता छटूम प्रेम देयवर जौ १ 
,॥ उसका वर्णन भी क्या) दसतरह मुनि अन्दर 
५०५९ ह्पमे अपना परिचय विस्नारिमे दिया 
गणधर की कवा भी मुनाई) 
मारिदन सहिन सभी श्रोता विभोर होकर मून 
उनकी आंखो मे जाश्चयं भौर निर्वेद केर्मागरू छा 2) 


(= 
(भ 
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राजा मारिदत्त, देवी के पूजारी गौर एकत्र संकडो लोग 
दे्तचित्त होकर मुनि अभयरुचि की आत्मकथा सुन रहै थे । 

मुनि अभयरचि कहं रहे थे-- 

मेरे (यशोधर) पिता राजा यणोधने मेरा विवाह वेराट 
नगर के राजा विमलवाहन की पत्री नयनावली के साथ करा 
दिया । नयनावली कामिनी नारी थी। वह पुरुषरूपी भौरे को 
माकपित करने वाली रूपवत्ती ही नही, पुरूष को कामासक्त 
करने के सभौ हाव-भाव, अनुभाव जौर काम-सकेतो मे निपुण थी । 

लेकिन दोपत्तो मेरा हीथा। क्योकि मँ पतमे की तरह 
'उनी पर मेंडराता रहता था । राज्य संचालन का अधिकाश 
कायं मैने अपने नुयोग्य पृत्र गुणधर को सौप दिया था, ताकि 
नयनावली के स्नेह्‌-पाश मे अधिक से अधिक रह सकं । लेकिन 
रजातोरमेही था, राज-सभामे मक्षे ही वैठना पडता था, पर 
भेर मन सदा रानीके पास ही रहता था । 

नयनावली रानी भी एेसी थी कि मेरे विना एक-एक क्षण 
गिन-गिनकर काटती थी । कामका प्रभाव तो ˆ । 
बटेहोने पर भी कामिनी रानीको मोर ५“ 
था। मेसा मानकरचलरहाथा कि ५” 
दै तो नयनावली के पासमेहीहै। 


“~. -गैर प्रतिशोध, व॑र याशत्रूता--व शदः अपन जातत 
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एक रति मेरा प्रम दूरं हौ गया। जिर रम 
अपनी" समञ्च वैठा था, वह्‌ एक धोया निलः ! मः 
नयनाच्नी एक कुवडे दास मे आसक्त धौ । मो मर रम 
वहु चुपचाप अपने प्रमी कुवडे के पातत अभिमार ल्मे. 
पीये मै भ) गया ओौर उसका सव चर्त्रिटेठ हि) 7: 
कारण मरी उच्छाहूर्दकि इन दोनो पापियोक्या उ 
परत्तभी मु्ञे मुनि के वचन यादओआ गवे 
केन्टी मूनि ने एक वार अपनी देना रे ण्णः 
किप्राणी ¡तरु किसीको दण्डदेनेमे समयंनी)े भौर >": 
ही कोई दण्डदे सकनाटहै। मान, अपमान, निरन्ग्धर प 
प्रतिघात, कष्ट, दुःख मौर स्वगं का-सा वभवा ८ 
पाता, जपनेही कमोकाफल प्रता है । यदिर्‌ 1 
मारेमातो तेरेहाथसे मरनेवालात्तो गपने अयुभव्ष्य 
करेगा भौर तु दुस्सह, अणुभकमंकावन्ध क्ञेणा। > 
अपना ओर पर का--दोनोकादी कृल्याणचाःना,? (३ # 
क्योकिन तोतेराकोई शन्‌ है, नमि । कुर 
ही 'भपनत्य' की श्राति है) अपना दो काद तान । 


१ 


त नलः न्न} ४ 
(4 


ट्त मुनि वाणी के याद भाति सो मरा चद 
गया । मं मोचने तमा--अन् य्नोधर ! त परिम धट्ट" ^ 
है ? वह्‌ नयनावती तौ स्वत. हौ अपने ङि; तक" 0.१ 
इसकी ट्त्या फ्सत्रञ्यो पाप कां भ्यौ यनना ^" 71 
नग्वर वभव भे उनन्नादै र्त्यागदे उमे । धत चण 
तुके णाति मितेनी ।' 
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एना सोच मैने सयम वरण कर शुनि वनने का निष्चय कर 
लिया । अपना यह निश्चय मैने दुसरे दिन सवेरे रानी को सुनाया 
तो वह्‌ मायाविनी रोने लगी ओर तथाकथित प्रेमवश मेरे साथ 
ही सयम लेने का निश्चय किया । उसने मूज्ञसे कहा-- 

"नाय । आप तो नित्रृत्ति के कारणसयमलेरहेदै। जाप 
प्रतिवोधितहो मयेह 1 परर्मतो प्रवृत्तिके कारणही भापक्रे 
पाथ सयम लूंगी । क्योकि आपके विनामे जी नही सकती 
भाप सयम लेकर ही रहुगे । अत आपके सान्निध्य की प्रतृत्तिकौ 
एष्ट कनने के लिएहीरमै साध्वी वनूंगी 1" 

उसके शब्दो मे कंसा नाटक था { यदिमै रातको कुवडेके 
साथ उसे रमण करते न देख लेता तो उसके इन शब्दो पर गद्‌- 
गद हो जाता । पर उस समयतो मँ मन-ही-मन वहत हसा भौर 
उसे सयम कौ अनुमति देदी। मै जानता थाकिंसयमतो वह 
मेरे सथ क्या लेगी, पर रेन वक्त पर कुछ दूसरी माया रचेगी । 
लेकिन म यह्‌ नही जानता थाकि वह्‌मेरे प्राणी ले लेगी) 
मेरी मौत उप्तीके हाथ से लिखी होगी । 

रनी नयनावली सयमनलेयान ले, मुज्ञ इससे कोई मतलव 
नहीथा। मुञ्चैतोस्यम लेना हीथामौ- इसके लिए माता 
चन्द्रमती से अनुमति लेनी थी 1 यह्‌ जो मेरी वहन अभयमती है, 
यहो तो राजमाता चन्द्रमती थी] खेर, अव मूलवात पर 
आता हूं। 

मेरी माता चन्द्रमती वलि, हिसा आदि धार्मिके कार्योमे 
ही धमं मानत्ती थौ । वह्‌ एेसा विश्वास करती थी कि बुलदेवी 
कत्यायिनी के सम्मुख जीव वलिदी जायतो सवतर्ह षठ 
कत्याण होता है ! उसने कभी भौ निग्रन्य मुनियो का द९ 
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सुनी थी । मत. मुघे आशा नहीथी किचह मुर म्रः 
की अनुमति देगी ! लेकिन सनूमनितोतेनीही षी. मोर्ेःमः 
दी-मन एक सपना गढ लिया भौर सोचा यह्‌ क्रिमे ह) 
-लिए माता सपना सुनते ही मूसे अनुमति दे देगी) 

मैने माँको सपना नुनायातो आलाके तरिपरीते उमम 
कियार्मदेवीके मन्म मूर्गे कीवनिदेदं। भूपे द 
स्वप्नमे भी स्वीकारनहीथा। अत्य मातामेभी मर्म 
कराना चाहता था । इसके लिए मेने माता नदरमी रः 
के दुद परिणाम भौर अहिना मे क्त्याण कौ बारे निन्त 
-चताई । 

भने उससे कहा कि म्ब ! हिमा की प्रेरणादेनेयाग 
कार्यं मे सहयोग करने वाला भौर हिसा नरन गाना--नः-" 
-चौर माथाचारी, णोकाचारी भौर चाण्डाले । एनान 
अधर्मी करकमीं मरने के वाद भीन, नाण्डात, गुंगे, ब 
कोटी मौरञअये होतेहै। यहनोतयकी वान अवर 
पुभक्मं के णे रहने से उर मनुष्य मन्म मिनि गणः 
- ` रकन करने-करान वातत तिर्यच यं निकोप्राप्तदोनि तष 


श्य { 
५ 


, नालीव कीटे, सर्प, षटदैदर, निट, नील, 
~ ८५ ओौरन जने क्या-क्या होति । यदि लिमा उनम ध 
ननो अष्टिमक मुनियोको छोद्कर जिकाग्मि > पणन 
नही रते 2 

ट्स तसह मेने माता को वहन समकषया, पर दमती स 
यष्ट न जाया, कत गकि उमये समम सिपित धाः प 
यी । उमम अयने मानत्वं भदक नाभ दथा ह लः 
मसे बाध्य लिता किम मवन्यमेय जीर्वात कर 1 48; 
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र गया । लेकिन पर की नही, स्व की हिसा के लिएु । मैने मपनी 
रीवा पर खद्ग रखा ओर कहा कि यदि कुलदेवी वल्िदानसेही 
न्तुष्ट होती दै तो र्म मत्म-वलिदान करूगा । 

मेरी माता चन्द्रमती इते कंसे सहन करती कि उसके सामने 
प अपना प्राणान्त कू ? स्वाथे की विडम्बना तो देखो कि दरसरे 
क पूत्रके प्राणो क कोई मूल्य नही भौर अपने काटाभीलगेतो 
सिमकारी भरते दै । 

तो माताने वृक्षे मरने नही दिया । वह्‌ करुण-चीत्कार करने 
लगी । राजसेवको ने मेरे हाय से खड्ग छठीन लिया । अन्त मे तय 
यह्‌ हा क्रि माता मेरी बात मानेगी, अर्थात्‌ युषे जीवर्हिसा के 
तिए बाध्य नही करेगी भौर ्मैभी माता कौ वह वात अवश्य 
मानृगा, जो जीविता के अतिरिक्त कुछ भी होगी । इस प्रकार 
मै वचनवद्ध हअ! जौर माता चन्द्रमती ने भुक्ल से कठा कि म अदे 
क मूगे का बलिदान कर दू; क्योक्रि यद्‌ प्राणि-दिसा नही होगी । 
मने अटेकेमूर्गे का वध देवी के सामने कर दिया। 

किसी जीव की हिसातो नही हुई पर भावना सेतो हिसा 
हो ही गर । इस भावि को करने वाला मै यशोघर राजा था 
सौर कराने वाली थी, साता चन्द्रमती । मात्र भावनासे ही हिसा 
करने-कराने के कारण हम दोनो पत्र भौर माता ने एसे भीषणः 
दुस्सह कर्मो का वध किया कि उद्धार असभव । मरने के वाद 
इसी भावर्हिसा के करने-कराने के कारणं हमे ति्य॑च योनियोमे 
चार-वार भटकना भडा ओर मसह्य वेदनाएं भोगी 1 

अमयरुचि के सूम चै यशोधर का जीव आज सोचता 
कि यदिर्मैने सचमुच केमुर्गेकावध क्रिया होता तो जाने मेरी 
या दुदणा होती ? 
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खेर, गव अगिमुनो)मैतो स्यम के तिये कृतसक्त्य घा 
ही, इसको रानी नयनावली जानती थी । ज्यादा वढिपतेका 
लाभ ? दुःशीला नयनावली ने युक्तिसे म्चे विपदेदिया) कि 
उसे यह भी शका हुई कि वेय लोग मक्षे वचा सगे, सो हा नप 
कहकर मेरे वक्ष पर पछठाड खाक्रर गिरी! मेरे ऊपर भफनेक्् 
एसे फलाये कि मेरा भूख सौर प्रीवादक गये) इती युक्तिग्न 
लाभ उठाकर उस मायाविनीनेमेरा गला दवादिया।मेग 
प्राणान्त हो गया | शोक की अति सेमेरेसाथहीमेरी माताभी 
सर गई । 

हम दोनो की सद्गति के लिषएु मेरे पुत्र गुणधर राजा ने मनेक 
तरह के दान विये, ब्रह्म-भोज कराया गौर यह सतोप क्यिाकि 
पिता ओर पिताकी माता की सद्गति हुई होगी; पर हम दोन 
कीजो दुर्गेति हुई, उसे तो हम ही जानते धे । वह वेचारा भत्नानं 
क्या जानता ¦ जौरतो ओौरहे राजा मारिदत्त । मेरे पूर गुणधः 
ने मेरेनामसे वलो के विवाह तक कराये । 

अवरम तुम्हे यह्‌ वताता ह कि यशोधर का शरीर टोऽ 


नाद मैने किस-किस का जन्म पाया मौर क्या-क्या कष्ट उठा ' 


+ <-देह के वादतो क्रितने ही जन्मो के वाद मुञ्े भव भवः 
+ के रूपमे मनुष्य काजन्म मिला है) यदी दशा मेरी माता 
कीभी रही । क्म॑याजा की एक विचित्रतायह भीतोदैणोरगि 
पहले हम पुत्र ओर मता ये भौर अव भाई-वहन वन भव । 
गणधर जो मेरा पृत्रथा,र्मउसीका पत्र वन गया भौर अनयः 
मती मेरे पुत्र अर्थात्‌ अपने पौत्र की पृत्री वनी! 
राजन्‌ 1 अव तुम जन्म-जन्मान्तर का मेरा वह जनु मुम 
जो भावहिसा के कटु परिणामस्वरूप प्राप्त किव । 
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हिमालय परवत ज॑सा सुन्दर है, वैसा ही दुरारोहं भी । इस 
परवत के दक्षिण भाग मे लताभो, ज्ञाडियो, टेकरियो तथा अनेक 
प्रकारके वृक्षो से पूरितं एक सधन वन था] 

दूस वन मे सपं वहुत रहते थे । हाधियो के सरुण्ड भी विचरण 
करते ये, जो यूथ बनाकर सरोवर मे जल पीने जाति थे । पर्वत के 
दस भाचलिक वन मे वडी-वडी प्राकृतिक गुफाएं थी । फल-पूल 
रैर क्द-मूल की वहां कोई कमी नही थी । 

इस वनमे पशु-पक्षी ही यहा की प्रजा थी गौर वही राजा 
भी ये 1 अपनी-अपनी शक्ति-सीमा मे सव स्वतन्त्र रहूते थे । फिर 
भी शक्तिशाली विना अभिषेक के राजा वन जाता है, सो सिह्‌- 
शादूल ही सवका राजा बन वैठा था । उसके आतक के कारण 
उप्तके भोज्य मृग, शशा क्ञाडियो मे छिपकर रहते थे । पर पक्षियो 
मोर शाखामृगो, अर्थात्‌ वन्दर-लगूरो को सिह, वाघ जादिसे 
कोई भय नही था! प्र तरुवासी पक्षियो के ऊपर भी कोई था, 
ओर वह था वाज। 

जव कभी बाज दिखाई देता तो पेरू एसे चीखते-चिचियाते 
किवतको उपर ठ्ठादेते। इस तरहुये सवको सावधान कर 
देते । पर मरते बलि कोतोमरनादही होताहैसो बाज किसी 
एक पखधारी को दवोचकर उड जाता 1 

कभी-कभी वनविलाव भी पेड पर चढ जाता ओर पक्षियो 
के सुख-चैनकोषछठीपतेता। ये पेरू आपसमेभीतो कम नही 
थे । रातत को उल्नुभओ का दल कौओ पर आक्रमण करता जर 
दिन मे कौए उल्नुमो पर धावा वोलते । एक को दिन मे नही 
दौखता ओर्‌ दुमरा रात्तको अधाहो जाता है। 
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रात में देखने के कारण वेचारा उत्लरु वडा वदाम हर । 
प्रियतम का उल्टा तमश्रिय, अर्थात्‌ अंधकार को प्यार कसे करे | 
कहकर लोग उसकी निन्दा करते है, पर उसकी विचित्र साम्यं ॥ 
तो देखो कि वह विना किसी सहारे के--अपनी ही भावो 
देवता है 1 इसके विपरीत समस्त जीव सूयं, चद मोर दीफ- 
किसी-न-किसी सहारे से ही देव पातिर्दै। उत्व कीनि 
चंभरवतः इसीलिए होती है कि वह अपनी सामथ्यं का दुरुपयोग ह 
करता है। | 
तो इस हिमाजय तटीय वन मे अष्यौ प्रकार के पगु 
अनेकों ही प्रकार के पक्षी ये। भासु, मृग सभर, सेनमृग पे 
सर्परिपु नेवला जर मधर भीये, जो सर्पो की सष्याकमक् 
रहते थे । वनकुक्कट कका देते हृए भूमते ये । शावाओं पर 
रहने वाले बन्दर (शाखामृग) भपनी करिलकार से वन कौ बरणालि 
कौ ओर भधिक तीन्न बना देते थे। लेकिन जव सिह भीरकः 
आपस मे लडते थे तो वहाँ की शाति कपत लगती धी । 

इसी वन मे यहाँ के हिसक जीवो से उरते-डरते मनुष्य 
घूमते थे । ये लोग यहा के फलक, कन्दमूल आदि वीरभ 
अपनी जीविका चलाते थं । ओौपधियौ भौर जडी-रटियो कार 
रखते वाले भी वन मै आते थे! इसके मावा वन-जीवो कै ए 
लेने वाले लोग भी यदहं अति थे। 

प्राणहन्ता लोग थे भील, शवरः 
अविटक । 

। शुक, मैना, मबरूर आदि पक्षी शौकीनो का मनोरजन १ 

ओौर उन्हे बेचने के लिए पकड़े जति थे भोर पशुपक्षी सम 
मास खाने के लिए पकडे जति ये | 


| 
॥ 
| 
1 
। 


पारधी आदि वर्गो मेषः 


[वा 
9, (लि 
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तो है राजा मारिदत्त ! हिमालय के उसी आचरलिक वनमे 
{ राजा यशोधर की देह छोडकर मोरनी के पेट से जन्मा जीर 
मूर वना । सवमे मधिकं कष्टतोर्भैने सौरीं के उदरमे 


ही भोगे थे 

मयूरी की गर्भाग्नि मे मै इस तरह्‌ जलता था, जसे दुजेनौं 
रे वचनो से सज्जन सतापित होतेदहै। जसे नारकी जीवको 
घ्ौलते तेल के कडाह मे डालकर दुष्कमे का दण्ड दिया जाता है, 
एसा ही कष्ट मै मयूरी के गभं मे पाताथा । भार्वाहिसा के परि- 
णामस्वरूप मैने तिर्यचयोनि पाई ओर पाया गर्भवास का महा- 
कष्ट । जो लोग सचसुच की हिसा करते है, उनका जनेक्या 
होता होगा ? 

अण्डेमे वन्दमेके गभं से वाहरतो आ गया, पर अभीः 
ससारमे नही ञायाथा) मेरे उपर प -फंलाकर मयूरी मा 


.मेरी रक्षा-सुरक्ना करती थी । कालान्तरमे मँ अण्डेरेभी वाह्र 
माया । 


मेरी माँ कीडे-मकोडे लाकर मु्षे खिलाती थी! यशोधर के- 
सरूपमेतो मनि वह्‌ मादा. भी खाना स्वीकार नही किया था, 
जिसका किमूर्गावनाथा। क्योकि ज्योहीरमै उसे खाता या, 
सहे भास कौ कल्पना होने लगती धी, पर अव तो सँ कीडे-मकोडे- 
ˆ खाकर वढ रहा था। 
एक दिने एक शिकारी आया उसनेमेरीमां कोतीरसेः 
“ वेध दिया ओर एक वस्र मे लपेट लिया । यद्यपि मेरे पख निकल 
मेये, फिरभीमै ज्यादा ऊँचा नही उड सक्ता था। अतः 
“शिकारी ने मुञ्ञे धी पकड लिया! मेरी माताओौर ओ दोनो 
“ही शिकारी के कव्ये मे थे । अन्तर इतनाथा कि मरी माता मर 
चुको थी मौर र्मे" जीवित था। 
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मुज्े जौर मेरी मात्ताके श्रव को लेकर शिकारी मप) 
गया! सरी माता का शवे तो उसने उज्जयिनी के आरती 
नगर-रक्षक (कोतवाल) कोदे दिया ओौर मुन्ञे त मास 


विचार कर एक पीजडे मे बन्द कर दिया, ताकि वित्तीमे) 
रक्षा हो स्के! 
शिकारी की पत्नी ने क्षल्लाकर शिकारी से कहा- 


“मयूरी तो तुमने आरक्षी कोदेदी। इस मपर भराव 
किंस्का पेट भरेगा? अवजोभीदहै, इते जल्दी मारे, त 


मरी भख मिटे!" 
नही-नही । इसे नही मारूगा 1" शिकारी बोला 


तो जीवित ही अधिक उपयोगीरहै। इसे महूमगि दामौ 
वेचगा । 
अवतो शिकारी की गृहिणी उवल पडी । वोली वह 


न्तोमैक्या तुम्हारा मसि खाजगी? क्या खारा 
च्या खायेगे वच्चे गौर तुम भी क्या खाभोगे ?" 

"खाना सभी का भिलेगा 1" शिकारी वोता--ठट्र 
जभी इसे वेचकेर अता ह । आजकल शौकौनो को मोर मिः 
~. कहाँ है । यह्‌ तो वच्चा था, सो पकड मे आ गया 1" 

यहु कह उक्त शिकारीने मृञ्चे आरक्षीकोही वेच दिय 
७५ आरक्ली ने वडे यत्न से मुक्ते पाला । भै वद्धा दने लगाम 
व्डाभीहो मया । मेरा रग-रूप सभी को मोह लेताथा। म 
-नीला कठ कुछ कुछ हरापत लिये इए नीली हौ म्न थ भः 
मेरा नाम सुग्रीव ओर सुकटी पड गया । मेरे प त। 
भौर चन्द्र-चन्छिका जैसेये कि मन को मोहतेतेषे। 

मेरे रूप, रग ओौर सौन्दयं के कारण मेरे जन्यनमि बरा + 
नये । मेरे सिर पर किरीट अथवा मुकुट था, दमनिए य 


हिसा की विजय | [ १२६ 


ओर भूकूटधर भी मेरे नाम पड गये । शिखी भी मूलञे कहते थे । 
नीलकण्ठ, केकी, जलदगप्रिय, अहिभक्षी ओर सुभाषी भी मेरे 


नामय] 
धौतो स्वभावतः हीम नृत्य करता था, पर मेरे पालकं 


आरक्षीनेभी मृक्ञे तरह-तरह से नृत्य करना सिखा दिया । 
उमनेमेरेषैरोमे छोटे-छोटे धुघरूभीर्वाधदियियथे। 

मत्ते पूरी तरह से नृत्य-कुशल वनानि के वाद आरक्षी ने मेरे 
पुत्र उञ्जयिनीनरेण गुणधरको ही मुञ्चे वेच दिया। गुणधरने 
म्चे प्रपते निजी चिडियाधर मे रख दिया । भवन उपवनमेर्मे 
अव स्वतन् विचरण करता धा । मृ्ञे धान्य, सू मेवा मादि का 
भोजन भिलता था । मँ अपने पुत्र ओर पुत्रवधु-गणधर तथा 
` कृमुमावली के मनोरजन का एक मनोहारी साधन था। इस 
रहस्य कोमैदही ततो जानता था क्रि पूरवनन्ममे म यशोधर राजा 
। मौर गुणधर राजा का पिताथा ! पर वेचारा गुणधर क्या जानता 
'थाक्रिमयूरकेशरीरमेमेरे पिता यशोधर काही जीवदहै। 
सच दी यह्‌ सकार कंमा विचित्र कर्म-योग काष्षेत्रह। 

राजा गुणधर को कत्ते पालनेका भौ बहुत शौक था। 
शिकार का उसमे दुव्यंस्न था, सो शिकार के निए उसने संकडो 
"कृत्ते पाल लियिथे। इन्दी दिनो उसने एक नया कृत्ता भी 
' ख रीदा । 
। यहं नया कृत्ता मेरी माता चन्द्रमतीथा) हिसाकी प्रेरणा 
¦ देने केकारण उमने भी तिर्थचं योनि. मे जन्म लिया । नारी लिंग 
| का उच्छेद करे उमने कुत्ते क! जन्म पाया । इ तरह पूर्व॑घव 
8, पच भौर मातता--यशोधर-चन्दरमतौ हेम पुनः अनय-अलग 
। जन्म नकर भौ मबुर ओर कत्ता केख्पमे एक जगह मिल गये । 
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वह अपने पौत्र, म अपने पुत्र-दोनो ही गणधर रागा 1 
पल रहे ये ) 

मेने अपने रूप-रंग का वणन तो किया, अव उप भूते 
भी वणेन करू, जिसमे मेरी माता चन्दमती का जीव था । 

हे राजा मारिदत्त ! वह कूकेर चचल, कुटिर एव वः 
था! उसकी अखे सिह के समान विकराल थी) उतकी प 
लम्बे बारलोमेठकीथी 1 उसकी कटि क्षीणणी। धागनेमे 
बहत तेज था । उ्के दातो की पकड वडी मजबूत णी! 

कत्ता राजभवन मे धमता था, पर उसे अपना पूवज 
नही था। इस रहस्य कोमैही जानता था कि यह कृत्ता । 


इसी राजभवनं की राजमाता चन्द्रमती था) 
राजा गुणधर हम दोनो को ही प्यार करताथा) कः 


` ऊपर भी प्यारसे हाथ फिरता थाओौर रस कृततंकोश्र 
लाता था। कृत्तं को देखकर राजा गुणधर सोचा कत 
मेरा यह श्वान तो दुर्गा के सिहिसे भी टक्करते त्कताट। 
मेरे आवेट मे वडा सहायक होगा । दौडकर यह हिरन को 
पकठडेगा, जैसे वाज कदरुतर कौ पकडता है 1 

इस प्रकार अपना चहेता कृत्ता राजा गणधर नै एक ` 
कसाईको सौप दिया गौर उससे कहाकरि माप्न छित 
इसे गौर पुष्ट करो तथा माघेट-चतुर वनागो । स्पे ग 
सोने की जजीर थी। ति 

जजीरसोनेकीदहयेया लोहं कौ, एक दधनताह 
वधन मे रहता था ओर मै स्वतन्वथा। मे भवनन 
भवन द्वारो मौर भवन-वाटिक्ता मादि चाहे जरह जा 
लिए स्वतन्त्र था । एक तरह सेम राजा मुणधर, दाजपि 
मौर राजमहालय का अश्रुषणदही था। 


ने 
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राजन्‌ मारिदत्त । मै यशोधर जौ पहले नरराज धा भौर 
प्रनाजन मुक्ते नये मे श्रेष्ठ कहते थे, अव मग्रूर भव मेही प्रसन्न 
था। जिप्रको जो देह मिल जाती- रै, वह उसी मे प्रसन्न रहता है । 
इस प्र गूञ्े एक दृष्टान्ते याद आ गया । हष्टान्त ब्ूखाहो या 
सच्चा, प्र उधके भीतर स्सारिकता का एक आश्वत सत्य छिपा 
होता है । 
एक वार एकं ब्राह्मण ने सपने पुत्र से कहा किं बेटा, अगले 
धव मे मक्े शूकर का जन्म मिलेगा 1 क्योकि सेने ब्राह्मण के धमं- 
. शील को त्यागकर अनुचित कमं कयि हैँ । करते समय तो गँ भूला 
 था। अव मरते समयसवयादञरहारहै। सोहे पत्र । शकर 
` स्पमेमेरे जन्मतेहीतु मृङ्ञे मारदेनातो मेरी वहं जघन्य देह 
टूट जायेगी । 
इस पर ब्राह्मण-गूत्र ने अपने पितासे पूषा किरम तुम्हे पह 
चानूगा कंते ? ब्राह्मण ने वताया किदे पुत्र ! म ममुक चाण्डाल 
के यहाँ अमुक षूकरी के उदर से जन्म लूंगा! मेरा रग काला 
होगा ओौर मेरे माथे पर सफेद तिलक होगा । 
अपनो पहचान वत्ताकर ब्राह्मण मर गया । करीव सालभर 
वादं उक्त करी ने वारह्‌ शुकर-शावको जन्म दिया । उनमे एक 
शावक तिलकधारी भी था। उसको पह्चानकर न्राह्यम-पुत् 
भाला लेकर उसे मारने दौड़ा । मरना कौन चाहता है? कोई 


शष, = 
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भी नही । सो वह शुकर-शावक प्राण-भय से शक्तिमर भा 
भागता रहा । जव ककर भिर पडा तो मानव-बाणीमे ह 
पूर्वजन्म के पुत्र से कठा-- 

“मुषे मत मार । पूत 1 छोड़ दे मूषे ।“ 

ब्रह्मणकूमार ने कहा- 

“यह्‌ क्या कहते हो ? पूवेभव मे मरते समय दुम्ीनैः 
कहा था किजवमैशुकरवनूं तोमृन्च मार देना, ठकिमे 
यह्‌ देह्‌ छ्रट जाए, मुक्ति हो जाए । क्या तुम इस पामर देहम 
रहना चाहते हौ ?" 

“चाहता ह पुत्र 1“ शुकर-शावक ने कहा--"भवमं इ 
योनिम मस्तं मन्ध कीचडमे लोटने मौर विष्ठा छे 
जानन्दे जाताहै। तव मै यह नही जानताया किजन्म ध 
के वाद देह छोड़ना कितना दुष्कर होता है 1“ 

राजन्‌ मारिदत्त ! कहने का अभिप्राय यह दैकरि यः 
मुञ्ञे अपना पूरवंभव यादथा, फिर भीम महिभक्षी मोरर ` 
मे ही सस्त था ओर जीना चाहता था! इसके विपरीत ॐ 


„ कांश लोगो को तो अपना पवमव याद ही नही रहता १ 


जानते कि उनकी भव-यात्रा कितनी पुरानी दै सो वे अनना 
५," वर्तमान जन्म, भर्यावु यात्रा पृडाचको ही सक : 
सत्य मानकर भरले रहते है 1 

राजन ! यद्यपि मेँ तिर्यच योनि मे मन्तथा, फिरभीप्र 
उद्धार करना अवश्य चाहता वा, प्र कंसे करता उद्धार 
करते के लिए तो मनुष्य जन्मही हीत्ताहं। शप योतिर्णा 
भोग योनिर्या ही समन्नो । अतत" म विच था) 
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राजन्‌ । देखो तो सही, यह मौहुमरस्त कामादि संसक्त 
सारी पुरुप सु के लोभ मे--महावनमे शृगाल कौ योनि 
† पसन्द करता है, यानी सुखकर मानता है, प्रर मोक्षको तिरा- 
न्द, निविपय सौर नीरस समज्ञकर कभी इच्छा नही करता) 
ककषिने भी यही वात यो कही है-- 
> अपि दुगं महारण्ये श्युगालत्वं स इच्छति । 
५ न तु निविषय सोक्ष कामयेर्च कदाचन्‌ \। 
- भी कहां से कहँ पच गया । आगे की व्यधा-कथा सुनो । 
एक वार मँ राजमहालय के कंगूरे पर पहुंच गया। तभी 
आकाश मे श्याम घटाये धिर आइ । वादल गरज रहै थे ! उनका 
.-जेन-तजन केसा था । मानो ग्रीष्म रूपी प्रचण्ड वलवान्‌ शत्रू 
कजा पर पावस रूपी राजाने बाक्रमण किया हो ओर रुष्ट 
हकर गरज रहो । मेरा अपरनाम मेधप्रियभीदहै। मोरको 
पवसघन वहत प्रिय होते है) सो मै कारे-कजरारे पावस मेघो 
५को देखकर मस्त हौ गया । पिउ-पिड की तीखी मीठी वोली 
पतिता हभा मे नाचने लगा ओर नाचते-नाचते रने लगा। 
भैरी मंखोसे जो ज टपक रहैये, वेरेसेथे, मानो मेरे पूर्व 
"जन्म के अशुभ स्मरण मूके मिस गिर रहे है) 
/ उसके वाद मै कुछ नीने अद्ालिका पर उत्तर आया । वहाँ 
¦ से मेते उस उस कुवडे दास को देखा जो नयनावली रानीरूपी 
मेरी जूठन का भोजन करना धा । यह मेरे दु्भाम्य का ही उदय 
{पाकि उस कुचडेको देते मै ऋूद्धहो गया! मै उसके ऊपर 
; षठा । मेरी पूवेभव की रानी भी तो उसके सायर्वटी प्रेम कीडा 


पकररही धी) इस वारमैने दोनोसे ही बदला लेने का निश्चय 
करे लिया । 
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मैने अपनी पैनी चोच, तीक्ष्ण पंजो गौर नडोमे उ 
को वैहाल कर द्विया! दोनोको धराशायी किया मैने। ॐ 
शरीर प्रर मैने दुव प्रहार क्यि। लेति वै दोये सैर 
सु से अधिक श्क्तिशालीयेसो रानी ने मन्न पकडकंर भौर 
अपनी मणिमय करधनी से जकडकर मेरे पैर मरौड पि । 
जवम राजा यशोधरथा भौर समथ था त्तव मेने अपे 
रकीव (प्रतिदटन्द्री) कुबडे को नही माराथा। तवतोर्यं उन 
खण्ड-खण्ड कर देता । पर अव पक्षी भौर भसम्थं होकर भी 
उसको घायल किया--वदला लिया । 
फिर तो वह भगदड मच गई । अनेक राजसेवक भौर राय 
परिवारी जुड आये ! सव मिलकर मूचे पीटने लगे । एक वापिका 
ने मुञ्चे अपनी खड़ा से पीटा । उस तरह किसी ने चमर दण्ड प, 
किसी ने कपर करण्डक कल्ुरी से गौर किसी ने पूष्पाजति द 
म्चे मारा । एक ने वीणा दण्ड से गुक्ञ पर आधात करिया । र 
कितना विवश ओर केवारा था, सुव यातना, दव ही वेदना सह । 
रानी नयनावली ने मुक्चसे कटु वचन भी कटै । उसने कह 
~ यह मोर कितना कृतघ्न हैँ । इसको अच्छा दनिदुनका चिताः 
, । फिर भी राजमाता पर प्रहार कर वंडा। वैरम जेः 
{ ५ स्थानसे हट गया। (न्तः 
करम की विडम्बनातो देखो कि कृत्तके ल्पमे मेरी 
चन्द्रमती जो थी, सो चन्द्रमती के जीव वाले कृत्ते ने शष्ट 
सेरा गला पकड लिया । वस, अव क्या कटू राजन्‌ । मेरा प्राणान 
ए्वानरूप मेरी ्माद्रारादहो मया। 
मेरे पू्बंभव के पत्र राजा गुणधर को बह माविटक रुक्त 
हूत प्यारा या । उसने सुनने मारा, इसका भी उसे दुवा 


॥ 


30 


॥ 


+ 
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-पौकरिमे भी उसे प्रिय था। उस राजा मुगधर ने अपने कत्तेका 
भला पक्रडकर मृङ्ञ द्ुडाने का वहुतेरा यत्न किया, पर पापिष्ठ 


'वानने मुञ्चन छोडा । 
राजा गुणधर कृत्ते पर रुष्ट हो गया ओौर उसने तक-तान 
कर कृत्ते पर भलि से प्रहार क्िया। कृत्तेकेपिरकेदो टुकड़े 
^हो गये । इस तरह मेरे साय वह्‌ कृत्त, भी मरा, यानी मरीर्मा 
{भी मर गई । 
; कृत्ताके मसे परध्याननदे, मेरे पूर्वभवका मेरा पत्र 
गणधर मेरे लिट विललाप करने नगा । रो-रोकर उसने कहा-- 
, शहा । मेरे महलकी शोभा पक्षिराज मघरूर मर मगा । हे 
मुर ! जव तु महालयके कूरे पर चढ जाताथा, तव तेरे 
सामने ध्वजा की शोभा भी फकी पड जागी शरी । तेरे मरने पर 
.मेरी यह्‌ रगावली मौर कुमुमावली शोभाहीन हो गई । 
, हि सगरुर । तेरे मरने पर मुषे ठेसा लगता दै, मानौ मेरे 
, पिता यशोधर की मृत्यु तव न होकर अवी हुई दौ । 
। "अरेदैत । मोरतोमरासो मरा, सृक् निबुंद्धिने प्यारे 
{मुत्तेकोअपने दही हायोसे मार द्िया। अव तौ शूुकरण 
स्वच्छन्द होकर क्षिप्रा का नल पीयेगे । अवतो वन के मृग-शथा 
, सव स्वच्छन्द होकर विचरण करेगे । 
“मेरे दोनो भिय मारेगपरे। जये मेरे हृदयसे दौ दुक्डे 
निकल गये दँ ।'" 


इस तरह्‌ राजा गणधर वहुत देर तक शोक करता रहा । 
उपे उसकी माता, यानी मेरी व्यभिचारिणौ रानी ने 
समन्ापा- 


^ 
५ 
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“मरे पुत्र | तु इन पशु-पक्षियो के लिए रोता है? व्या 
तेरे पितासेभीज्यादाथे। मोहकोत्याग देवरे कुततो भौर 
ममूरोकीकमीहीक्यारहै? गौर आ जायेगे 1" 

वात भी ठटीकथी। मेरे पुत्र गुणधरका शोक किर जाता 
रहा । आखिर कव तक शोक करता ? 

राजन मारिदत्त ! इसके वाद भी हमे सनृप्य-जम्म मिल जता 
तो भी गनीमत थी । पर मिलता कैसे ? अटेकेमूर्गेको मारकर 
मैने जो हिसाजन्य पापकर्मो का बन्धक्रियाथा ओीरमेरीमाते 
प्ररणा दी थी, उसका फल तो हमे करई जन्मो तक भोगनाया, 
सो भोगा हमने । अव अआगेमैक्या वना भौर मेरीमाताग्या 
वनी, सो सुनो 1 

[३] 


मोरकीदेहसेष्टुटने के बाद मुञ्च यशोधर राजानेि 

नेवले का जन्म लिया भौर मेरी माता चन्द्रमती के जीवने वृते 
काशरीर त्याग सपं का जन्म लिया) इस जन्ममेभी हम दोन) 
साथ-साथ एक ही वन मे रहे ओर एक-दूसरे कौ मृत्यु का काण 
चने । कहावत हैन कि “किया दर नही जात, सो कृत्त ने ए 
-जन्म मे जंसा मेरे साथ किया वस्ता फल इस दूसरे जन्ममे पाया। 
<केल्पमे कृत्तं ने मेरा शिकार किया, गृह्वे मारा मोर 
चकेरूपमे मैने सर्परूप चश्रमती को खाया सौर उपे मार 


< 
क का कधन बडा ही विचित्र व कठोरहै। 


तो हुमा यो कि सुवेलगिरि की तलदहटी मे एक सधनं 
था । यहां भी भनेको प्रकार के जीव-जन्तु रहते थे । सप, एष? 
छिपकलियां, गिरमिट, मैवले आदि रेगने वाले सको किस ५ 
जीवये । ये सभी एक दुसरे के शत्‌, भौर भक्ष्य-मक्षक ष) 
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निवता सपं की खोज मे रहता था ओर सपं मूषकोकोरदग 
करता था । यही तो जीवो जीवस्य भोजनम्‌' की उक्ति चरितार्थं 
हेती थी। पर मूखं मनुष्य मंसि खाकर इस उक्ति को अपने 
अपर घटा लेता दै ! यह तो मनुष्य-जीवन ओौर मनुष्य के विवेक 
का दिवा लियापन हुआ । 

तो उसी सुवेलगिरिके वन मे मेरा जन्म एक कानी नेव्ली 
# गभे हृगा । मँ इधर नेवला वना मौर उधर मेरा मूखं पुत्र 
गणधर पिता समान मान मुज्ञ मयूर के लिए पिण्डदान तथा तर्पण 
करता था । हाय रे अन्धविश्वास 1 

एक दिन मुञ्चे वड तेज भूख लगी थी । इधर-उधर रमते 
हए पञ्ञे एक सपं मिल गथा । उसे मारकर मै चट कर गया! 
री तृप्ति हई ओौर सप का स्वाद भी जान गयासोवनमेदूंढ- 
कर सर्पो को खाने लगा । अव मुके भूख की कोई चिन्ता नही 
धी ।क्नमेसर्पोकीक्याकमीथी?जैसर्पोको खातायथा भौर 
पप मूपको को । एक काशत्र्‌, एक होता है। मेरे ऊपरभी 
कोई शा । पर तवमै यह्‌ जानता न था! मे विन्जू का भक्ष्य 
धा। 

इसी वन मे मेरी माता चन्द्रमतती ने सपं का जन्म लियाया॥ 
वहे मानवौ चन््रमती से कुत्ता वनी ओर कृत्ते से सर्पं । इमी तरह 
म मानवेन्द्र यशोधरसे मोर वना था भौर मोर से नेवला । कर्मो 
की यह कैसी विचिता है, जो भवयात्रा काअन्तहोने ही नही 
दते । 

एक वार मेरी माता के जीव वाला सपं मूपको को खक्र 
भपते विल मे प्रवेश कर रहा था मि, पचे से मैने उसे पकड़ लिया 
मोर उसे खाने लगा! वह भी पलट कर वाह्र निकला 


@ [२ 
भः 


\ चसकी कल्पना करो तौ । 


{ 
र 
, 
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अपने विकराल फन से मञ्च पर प्रहारक्रेलमा।म ग्यैः 
न्जाता था ओर वह्‌ मृक्च पर फन्‌ का प्रहार करता जताण। 


इसी बीच एक विज्जू आया ओौर वहु पीेसे मेर 
नखाने लगा । उस विज्जू ने मेरी नसो ऊौ तोड व्यि) मेषं 
उधेड डाली जौर मेरी हदिड्यो रो चवाने सगा । उपप 
मुभ्ने जो पीड़ा हुई, क्या मै उसका वणेन कर सक्ता हू ! क 
नही! मै तो उक्त पीड़ा--महाकष्ट के स्मरणसे हीमि 

उर्ताहं। 

दस प्रकारं जने अपनी माता के जीव वाले सरप॑को 
डाला--मार दिया मौर विन्जमुञ्ञे वागया। हम दोनो अपः 
यह्‌ तीसरा भव भी पुरा किया । 

राजव ! दस जगदु मे कोद एसा नही; नौ रगं. 
विना भोगे उनपे दृूट सके । चारो ओर कर्मो कौ तीताकाज 
फलाद । 

राजन्‌ मारिदत्त ! नाममच्रकी मेरी टिसा--मात भी 
-हिसा का परिणाम देख निया । तुमने जौ हजारो-लावौ पनु 
वध के लिए इकटटे किये है इन्दे मारकर दुभ क्या पर्ज 


राजन्‌ । मेरी भावयात्रान तो भावुकता है ओौरत मनम 
कल्पना ¡ यहु तो अनभव कथा दै । जैसा मैते किथाभओौरजो 
पाया, वही जैने तुम्हे सुनाया । भभीतौ बुम्दार 
-विगडा । अव भी तुम यदि अपने मिथ्या अहंकार का स्यि 
दो ओर हिसा ही नही, हिसा कौ भावना भीत्याग दा तो" 
-दन्त राजा के समान परमपद को प्राप्त करोगे । 
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राजन्‌ मारिदत्त । अभीतो तुमने कुछ नही सुना । आगिके 
वो मे मेने क्या-क्या कण्ट पये, उन्हे भी सुनो । 

दव पर राजा मारिदत्त ने वालमुनि अभयरचि से कटा 

“मुने ! आपकी भवयात्रा के णन सुनकर मेरे रोगटे खड 
गे गये है । मै बहुत भयभीत ह अव तोम हिसा की कल्पना 
मे भी सिहर जता ह । यह भवयात्रा सच ही आँखे खोल देने 
पराली है । आगे क्या-क्या हुजा, सौ सव सुनाडए । सव कुछ 
पुनने के बादही मै आपके साय मुनि सुदत्त सौर मुनि गुणघर 
‰ दर्शन करते जाङधगा जौर अपने जघन्य अपराध के लिएक्षमा 
मगा । 

न्योयेयदेश की भूमि कितनी धन्य हैः जहां आप जैसे 
निर्मल संतो के चरण पडे। मै भी कितना भाग्यशाली हक 
एल वक्त पर आकर मापते मुदे वचा लिया ! इूवती पतवार कौ 
किनारे लगा दिया 1" 

इसके बाद वालमुनि भभयरचि पुन अपनी भवयात्रा साजा 
मारिदत्त को सुनाने नगे) राजा मारिदत्त के साथ ही मनेक 
-अजाजन, मंत्री जादि भी दत्तचित्त होकर सुन नहे ये । 


॥ 
| 


९१ 





। ४५ 
उज्जयिनी के निकट जीवनदायिनी क्षिप्रा नदी वहती रै) 
पवन के वेग से उसमे उठती लहे एेसी लगती है, मानो ने 
सुन्दरी लहलहाती साड़ी पहने हो । उसके जल मे भीतरततं 
पठकर मदोन्मत्त हाथी जल-क्रीडा करते है । उसके धाट-पोपा 
स्फटिक पत्थर के वने है, जो वडे ही सुन्दर लगते ह । उज्जयिनी 
की बसावट से बाहर के भाग मे इसके दोनो ओर सथन वन ह। 
तटो पर सारस, चक्रवाक, स्वण चातक, भास, कारण्ड भीरः 
युगलो से यह सदा शोभित रहती है । 
उस सरिता के तट, गङ्ढो की कीचड मे युक्त क्रीडा कं 
शुकरो से भी सकुलित है! व 
राजनु भारिदत्त ! विञ्जू द्वारा खाये जाने के वाद नव 
शरीर त्यागकर यै इसी क्षिप्रा नदी मे मच्छ वना। मषटनौ' 
‹ जन्म जने के वाद कालान्तर मे मै इतना व्डा हौ गा 
“ते मे छोटी मछलियो को खाकर पेट भरे लगा । म जल : 
सतह से काफी ऊँचा उलता था । सरिता मे पडी भवर कः 
ही लांच जाता वा म रोहित जाति का मच्छ था) 
लाल भ्रा। 
डसी प्रा मे मेरी माता चन््रमतीके जीवने एकषुषूी 
(मकरी) के उदर से जन्म लिया शौर वह चुःसुमार्‌ भवा म 
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बनी। नतो उक्त मकर ही यह जानता था कि उसके पूवे 
भव का पत्र यशोधर मँ मच्छरूपमे यहा हं जौर नमै ही मपनी 
माता के जीव वाले मकर के विषय मे दु जानता था। यह्‌ सव 
पूरवकर्मोकाहीसयोगथाकि हम हर जन्म मे किसी-न-क्तिसी 
तरह संग-साय ठौ जाति ये । 

एक वार मेरे पुत्र गुणधर की माता मेरी पटरानी नयनावली 
सौर मेरी अन्य रानियां क्षिप्रा मे स्नान करने आद । उनकी 
दासिर्यांभीस्राथथी। उसी समय एेसा हमा किमेरी माता 
चन््रमती के जीव बाला मकर मृ्ञे खाने दौडा गौर मुञ्ञे अपने 
जवडे मे दाव लिया । जव रानिर्या, दासियां जल मे पठीतो 
नयनावली की एक दासी का पैर मकरके मुह्‌ परगिरा। मकर 
ने मक्षे तो छोड दिया ओौर दासी का पैर मपने मुहुमे दवा 
बलिया । यह दासी कवडी थी । मतो भागकर ओर गहरे जलमे 
चला गया पर वहु कुवडी दासी 'वचाभो-वचाओ' चिल्लाने 


` लगी । 


वचाने वाले दौड पड़े भौर दासी को पकडकर खीचने लगे । 


: सकर उसे भीतर जल मे खीच रहा था । वेचारी दासी की दशा 
ˆ भधर मे लटके त्रिशकु की-सी थी । मन्त मे जीत मकरकी ही हुई 


: मौर वह दासी को निगल गया । 


इधर कुछ लोग भागते-हांफते राजा गुणधर के पास पहुचे 


` ओर इस प्रकार बोले- 


॥ 


“पृथ्वीनाथ ! आपकी प्रिय दासी कृम्ना नेजवक्िप्राके 


, जल मे वकी लगाई तो उसे एक ग्राह ने पकड लिया । हम उसे 
„ चचा नही सके । ग्राह उसे निगल गया । 


#ि 


1 [ मरहिसा 


र 


1२९ 
४ 


इतना, सुनते ही मेरा पुत्र राजा गुणघर उह वडा हग भः 
वोला-- 

“इस दुष्ट मकर को अवमे देखूंगा। इको भौर 
ली है । इसके रहते कोई भी निर्भय होकर तदी मेः 
कर पाता । अवे सव करगे । 

राजा गणधर अश्वारूढ होकर क्षिप्रा नरी कौ भोर; 
दिया । भल्ल, कृपाण आदि लिये योद्धा भी उसके सावहेरि। 
कुशल मद्भुर्‌ सी वह्‌ साथ लेकर चला । 

राजा गणधर के आदेश से अनेक म्॒ुए नदीमे 
ने जाल डाले तथा कुन कटि उलि । ये मद्रुए्‌ व कृतः 
खोर ओर जलयुद्ध मे प्रवीणये। ये सवटेमेयेङि नदीम 
सूद को भी रदुढ निकाले । 

इन केवटौ-मल्लाहो, गोताखोये गौर मदम ने सिपराग | 
को ेसा मथा, जंसे कि देव-दानवो ने समुद्र का मका ति 
नदी का निर्मल जल मट-मला हौ या। 


इस नदी-मथन का परिणाम यह हृभा कि चद्धा्तात "| 
वाना ग्राह एक प॑ने कटि मे विध गया। महा त <| 
खीच लिया भौर तट पर पटक दिया । इसके साथ हा भी 
मच्छ-कच्छ आदि जलजीव मद्ुओ के जाल म फतत णय 1 
के-सव ऊपर निकाल लिये गये । जालमे फे इन जव ' 
मैचीया। | 
मेरे पुत्र गणधर ने चन्द्रमती के जीव वाति मकर ॥ 
अग्तिमे तपाकर सूव तड़पाया, फिर उसे मारा दिया । 
भी उमने हाल-वेहाल किया । पहले तो मदु मुस सपाद 


१ 


॥ 
1 
4 
1 
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ते अवि! पानी के विनाम भयकर कष्ट पाता था, तडप रहा 
या मै जलचर जीव थलचरोमे रहकर तडप रहाधा। मेरा 
प्राकार काफीव्डाथा। रगभीमेरा लालथा, सो मद्ुए मुञ्ले 
नैकर मेरे पुत्र गणधर के पास पहुचे । 

मुज्े देखकर राजपुरोहित ने मेरे लक्षण वताते हुए राजा 
एणधर से कहा-- 

“राजन । यह्‌ मच्छ तोवडा गुभदै। उसे पुण्डर मत्स्यः 
कहते है । यह्‌ जल प्रवाह के विपरीत तैरताहै। शस्व्ोमेढ्से 
हग्य-कव्य के योग्व कहा है । 

“हे राजन्‌ । विष्णु भगवान ने एकवार मलस्यकास्प 
धारण किया । फिर जगत्‌ कल्याण कौ भावना से छह अगो सहित 
चारो वेदो को प्रकट किया! अनः यहु मत्य भी पवित्र ओर 
णुभहै। जिस जीव का शरीर भगवान विष्णु ने धारण किया 
था, वहु भला पवित्र क्योन होमा ?" 

इसके साथ दी राजपुरोहित ने अन्यान्य वेदोक्त वाते मेरे 
पत्र राजा गुणधर को समज्ञाई्‌ 1 तदनन्तर गुणधर ने मुके मेरी 


पत्नौ अथवा अपनी माता नयनावली के पास भेजा भौर उससे 
प्राथेना की-- 
“हे मात्ता । यह रोहित मत्स्य अत्यन्त पवित्र माना जाता 


है! इसके मासि को यदि हम ब्राह्मणो को खिलाये तो हमार 
पितृमण तृप्त होगे । इसकी पछ पकाकर ब्राह्यणो खिला 1" 
गाजनु मारिदत 1 मेरी पत्नी नयनावली ने जव मेरी पछ 
कष्टीतो मै ेसातडपाकिक्या कहूं? मेरी पठ का मानमेरे 
पत्र गुणधर ते मेरे ही कल्याण के लिए ब्राह्यणो को खिल्ावा तया- 


शेपाग का मास उसने तथा अन्य परिजनो ने खाया) कंषीः 
विडम्बना है यह्‌ ? 


+ 1 
नेन 


१४४ | [ ह्रौ षस 


मेरा मास काटते भौर पकाति समय मूले जो वदन रमः 
उस्तका वणन मेँ ही क्या शेप-शारदा भी नही कर सकर । र 
अेकेमूर्गेको मासता ओर न वास्वार मेरी रेकु 
होती । क्म बड़ा बलवान है} 

राजन ! मृक्षे हर बार जातिस्मरणज्नान उसन्न हीऽ 
पर किसी भी वोर भने भावनासे धर्म करा स्मरण नरी क्षि 
यदि करता तो तिर्खच योनि से द्ुटकारा पा जाता । मानक 
के अतिरिक्त किसी भी जन्म मे धर्माराघन करना पच भोः 
है? पर मानवे-भव याद आनि पर भावनासे घर्माराधन 
किया जा सकता है । मैने वह्‌ भौ नही क्रिया) सभौ तो 
बहत पापड़ वेलने ये । जौ तोया था, सो वार-वार जम । 
-काटना था) 

राजनू ! इस तरह मँ ौर मेरी माता लगभग सावन 
-मरे मौर हमने अपना यह चौथा जतम भीखो दिया । अवर 
क्या हृजासो भी सुनो । 


| ५॥ 

राजमाता चन्द्रमती पहले श्वान, फिर सर्पं भौर पिर 
ग्राह के बाद मरी तो उज्जयिनी के ही निकट ए ५ 
-वकरी के उदर से जन्म लेकर वक्री वनी । तिर्धच योनिकौस 
यह्‌ मेरा ओर उसका चौथा जन्म था। मत्स्य का नीनग्‌' 
समाप्त करके मै भी उसी वक्री क उदर से अन्म हेफरवः 
वना । इस प्रकार चौथी तिर्यच योनि मरे ह्म उमी प्रम रा 
पूव वने जिस प्रकार कि पते मानव-मव मे चद्धमनी ` 

यशोधर के रूप मे माता-पुत्र ये । 


हिमा की विजय | { ९८८५ 


कालान्तर मे मै जवान हो गया । मेरी दादी भी निकल आई 
र अपनी ही माताके साय मैथुन कर्मं करने लगा । हायरे 
म । एक बारै अपनी माताके साय मेथुन कमं मेरतथा कि 
ण्डके नायक वकरे ने मपने पने सीगौते मुज्ञ पर प्रहार क्रिया 
भैर मेरा उदर चीर-फाड डाला ! मँ मर गया । मेरा चौथा जन्म 
मापन हज भौर कर्मं की विडम्बना यह्‌ हुई कि भेरा जौव मेरी 
} माता वकरी के गभ मे पुनः प्रविष्ट हा ओौर्मै पने टौ 


ये का भ्रण वना । 
पशुभओ का जीवन कंसा विचि होता है कि व्हा जननी ही 


न्नी वन जाती) किसी तरह की लोक-लाज वरहा नही 


नेतो । 
नै अपने ही वीयं से उत्पन्न अपनी मां के गभेमे गभे-पीडा 


गता हुभा रह रहा था । जिन्न वकर ने मैथुनरत होते हुए यष 
रा था, वही वक्रा सेरी मर्भवतो मां के साथ एक दिन मेयुन- 
तथा| तमी मेरा पूत्र गृणघर वनसे लौट रहा धरा । उस दिनि 
पते कोई शिकार नही मिला था, इसीलिए खाली द्य था! 
पने मैभुनरत वकरा-वकरी को देखा तो अपने तीक्ष्ण खडगसे 
कराल मार दिया । दोनो मर गये । ओ उ्पनीमां के गभेमें 
पर, सो उसी क्षण माँ के मरते-मरते मेगा भी जन्म हौ गया । 
मेरा जन्म एक विचित्र ठंगसे हुमा । जत्र गुणधर के खट्ग 
प घायल होकर मेरी मां तडप रही थी, तो मै भी उसके गभमे 
अपने समस्त अगो से कोप रहा था । राजा नेमे क्षन्‌ देखा 
तोमेसेमांका उदर चिराया ओर जीवित ही निकल 


जाया | 
राजा गुणधरने मै अपने अजारक्षक्र को सौपदिया। कम~ 


सयोग से मै पून अपने पुर गुणघरके पासही पहुंच गया । 


१४६ | [ महूत कौ विज्य 


राजन्‌ । हर वार उज्जयिनी या उज्जयिनी से आप्ति 
ही जरम लेत्ताःथा आओरैरहर वार ही अपने पुत्र गणधर निकट प्रय 
जत्ता था | यह.सबु पूवसंस्कस्तिके कारणे ध्रा ईैमोरदनाया 
वकरामेरा जीव त्त राजा.यशोधर काही था। इसी अमतं 
आक्रिषेणके कारणम मुणधर को. चहुत प्रिय सगत्ता था। शपीतिर्‌ 
जव मे मोर योनिम मास गया तै गुणधरने मेरा अन्तिम संस्वार 
उसी श्रद्धामाव्‌ से किय था, जिस्‌. शरद्धाभाव से उतने पिता यणो. 
धरके मरने परमेरा क्रियाथा। ईसीकल्लिये वकरेकेस्पमे भी 
वे£ं मुक्चे वहत चाहता था । 

मे भवन वाटिक्रामे घूमा करताथा। मेरारंय कलाया, 
सो गुणधर मृद श्यामसुन्दर कहता था ¦ मे भवनवादिका के सते. 
वरकापानी पएरीताथा। जोभीहो, इस यौनिमे मै सनु 
था । लेकिनर्मै तव यह नही जानता था कि वकरेका जमरी 
कटने-मरने के लिए होता है । राजा गुणधर का मजापाल गृहे 
उसके अदेश से फल भौर मेवाएं विलाता था । मेँ दित-पर-दिन 
पुष्ट ओर भासल होता जाता था ! मेरे कूदे वडे भायै मौर धुमः 

५ सहो गये घे। 


५ यद्यपि मेरा पूर गुणघरर गन्त बहुत चाहता था, फिर 
¢ पो उसकाभक्ष्यही। सो मु देवकर एक दिन कद 
“इसका मास तो वड़ा स्वादिष्ट होया। क्योकि यट] 

मेवा खाताहै लेकिन इसे मारूगा नही, क्योकि उज्जरधना 
केवनोमे वहुतेरे मृग दै ।” । 
मेरा मन होता किम अपने पुत्र को समन्ञाऊ 
अन्लान दूर कर । उकम कटं कि अदि कामूर्गा मारकर मग ॥ 


अर्‌ उसा 


~+ 
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पह हाल है गौर तु जीवित मृगो को मारा करतादहैतोतेराक्या 

हाल होगा । तु बलि-धर्मीं ब्राह्मणो के चक्करसे मुक्त दौ जा, 

बरना तु जाने कितने. जन्मों तक यातना भोगता रहेगा । लेकिन 

उसे केसे समस्चाता? तोम ही था--मनुष्य नही था। 
दिनभर श्व-पै" ही किया करताथा। मेरी नकी भपा कौन 

'पमक्षता ? । 

` मेरापूत्र गुणधर वन मे शिकार वेलने जाता तो निराश 

'तौघ्ता । उसे हर दिन विफलता ही मिलत्ती । एक दिन वह बहुत 

निराश हआ ओर देवी के मन्दिर मे पहु उससे प्रार्थना करने 

लगा । उसने देवी से कहा-- 

1 ्हेजम्ब। तुतो शक्तिकासूपरहै। तु सिह-वाहिनीदै। 

भुज भक्त की पुकार सुन अम्बे 1 मृज्ञे आखेट मे वरावर विफलता 

मिल रही है! 

+ भ्जम्वै । मुनञे अद मे सफलता दिला । मं तेरी प्रतिमा के 

सम्मुख भैसो की वलि दूगा। 

† इस प्रकार वार-वारप्राथेना करने के बाद राजा गुणघर 
मादेट को गया ! उस दिन सयोगं से उसे सफलता प्राप्त हुई जीर 

{मृगो को मार कर लाया 1 अत. उसने एक भसा काटकर देवी कीं 

परतिमा के आगे चाया । उसने देवी की प्रतिमा को दूपिन ही 
किया । प वह्‌ नो यही समक्षता था कि देवी प्रसन्न हई हं । 

{ पिरमा पुत्र राजा गुणधर भसे का मास महाप्रसाद केरूप 

मे लेकर घर आया । जैसे मेरी माता चन््रमती ने अदे के गू 
का मांस महाप्रसादकेरूपमे पकाया था, वसे ही 

कौ माता नयनावली जो परपुरूपश्ता मेरी पटरानी 

{भी अपनी देव-रेख मे रसोद्ये से महिष का मत्त 


स [ सहिसा कौ एः 


जव मास पक गयातो तसे जौमने वृकोदौर ब्राह्मण जे} । 
इत्तकी नगी देह पर जनेऊ पडाया } माथे पर तिलक था । प्न्य 
धोती पीली,थी । इन्ोने ब्राह्मण वंश मे जन्म याथा एन, 
लिए ब्राह्मण ये । वस्ना तो ये ब्रह्म को कलौ जानते ये? 

जोभीहो, जो बाह्यण मेरे पुत्र गणधर के यह मास जीमे | 
जयेथे,वे भीभसुरहीये। तो उन असुरो ने गुणधर रागे 
कहा- 

“"राजचु । इस महिष मांस को वकरे फे सामने र द| 
बकरा शाकाहारी है, इसलिए मास तो खथिगा नही, पर छ 
संधेगा अवश्य । अजापूत्र के सुघने से यह्‌ महिप-मास पिपर 
जायगा । 

हे राजा सारिदत्त ! महिष-मास मेरे सामने रखा गया) 
सनि उसे सूधातोदुर्गन्धके कारण मेरासिर चकसागया। ५ 
भी हो, फिर चह मास ब्राह्मणो को परोसा गया। माप परम 
के वाद गुणधर ते यह प्रार्थना की-- 

““शूल-कपालधारिणी जगदम्बे ! तू रक्तप्रिया है । तेरी प्रस्ना 

- के -लिए म॑ ब्राह्मणो को मांस-भोजन दे रहा ह । मेरा कत्याप मो 
[५ 
4 “राजच्‌ 1 तुम्हारा कल्याण ह । जगदम्ये तुम्हारे यणा 
विस्तार करेगी । जपने पिता यशोधर कौ तरह तुम भी य्वा 
वनो ओर जैसे आज तुम्हारे पिता स्वगं मे सुख भोग रह ६ 
ही तुम भी मरकर स्वगं प्राप्त करो । 

यह्‌ कह समस्त ब्राह्मणो ने मास खाना 
मारिदत्त 1 गुणकरः ब्राह्यणो के आशीर्वाद सं वडा 
जिस पित्ता के स्वरग-युख की कल्पना मे वहं प्रसत च 


शुरू क्रिया । रागा 
प्रसघ्र ४1 
टना 
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पितातोवकरेके रूपमे मै लम्बी रस्पीसे उसी प्रकार वधा 
या, जैमे समास जीव क्मरज्जु से बेधा रहता है 1 । 

मारिदत्त । जव ब्राह्मण भोजन कर चुके तो मेरे पुत्र गुणधर 
नै उन्हे स्वणंमुद्राए, आभुषण, वस्त्र, गो, भूमि आदि का दन 
दिया गौर कहा किये सभी वस्तुं मेरे स्वर्गवासी पिता को 
प्रप्त हो । कंसा घोर अज्ञान था? ' ` 

इसके वाद राजा गुणधर ने अपनी माता नयनावली तथा मेरी 
अन्य रानियो, अर्थात्‌ अपनी विमाताओ के साथ महिष-मास का 
भोजन किया । इसके वाद मेरा पत्र गुणधर अपने समस्त परिवार 
हित मनोरजन करने बैठा । परिवार गोष्ठी जमी । नृत्य-गायन 
क, कायंक्रप चला । 

मेरी समस्त रानिर्या, अर्थात्‌ गुणधर की विमता स्वणे- 
मडित आसनो पर वेठी नृत्य देख रही थौ । मेरा पुत्र गुणधर अपनी 
प्रिया कुमुमावली के साथ वंठा नृत्य देव रहा था । ये सव अपना 
सिर हिला-हिलाकर तान ले रहे थे । वीणा, ्वासुरी, ढोलक, मृदग 
आदि वाद्य ध्वनियो से समस्न वातावरण रागमय हो रेहा था । 

राजनु मारिदत्त 1 यद्यपि मै वकरा था, पर मुज्ञ अपने प्रथम 
जन्म यशौध्वर की स्मृति थी, इसलिए नाद का आनन्दमैभीले 
रहाथा। मै अपनी रानियोकोदेख रहाथा। वे वैधव्यकी 
मारीथी। उनके अगोमे सूनापन था, क्योकि सभी आभूषणों 
रहित थी लेकिन इस परिवार ' गोष्ठी के वीच मेरी पटरानी, 
अयातु गुणध्र की जननी नयनावलीं नही थी । 

मेने मोचा, "वह तो विधवा होकर भी विधवा नही है 
सगीत के से सरस वातावरण मे वह्‌ क्यो नही आई ?....संभव 
है, वहं कुवडे दास के साय रतिस्ग मे ड्वी हो" 
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जव मास पक गया तो उसे जौमने वृकोदरं वाह्मगर से ) 
इतकी नंगी देह पर जनेऊ पड़ा या 1 माये पर तिलक था । उरं 
धोती पीली.थी । इन्होने ब्राह्मण वश मे जन्म तियाषा। र 
लिए ब्राह्मण थे । वस्ना सोय ब्रहम को कह जानते ये? 

जोभीही, जो वाह्यण मेरे पुत्र गुणघर के यह माम गे 
जयेथे, वे भीभसुरदहीथे। तो उन असुरो ने गुणघर पगा 
कहा-- 

"राजनु ! इस महिष मांस को वकरे के सामने रघ 
वकरा शाकाहारी रहै, इसलिए मांस तो खायेगा नही, प्र £ 
सूपेग अवश्य । अजापृत्र के सृधने से यह्‌ महिप-मास ९्वि 
जायगा 1 

हे राजा मारिदत्त ! महिष-मास मेरे सामने रणाग्। 
मने उसे संघातो दुर्गन्धके कारण मेरास्िर चकरागया। ५ 

भी हो, फिर वह मास ब्राह्यणो को परोसा गया। मासतः 
~+ वाद गुणधर ने यह्‌ प्रार्थना कौ-- 
॥ “शुल-कपालधारिणी जगदम्बे 1 त रक्तप्रिया दै। तेरा प्रम 
' = लिए भँ ब्राह्मणों को मांस-भोजन दे रहा है । मेरा क्या क 
वेवी 1” 

““राजच्‌ । तुम्हारा कल्याण हो । जगदम्बे वुम्हार 
विस्तार करेगी । अपने पिता यशोधर कौ तरहतुम 
चनो ओर जैसे आज तुम्हारे पिता स्वगं मे सुख भोग र 
ही तुम भी मरकर स्वर्गं प्राप्त करो । 

ह कह समस्त ब्राह्मणो ने मास खाना गुरू स्वि) गार 

मारिदत्त ! गुणधर ब्राह्यणो के आीर्वादमे बदा प्रम्च प 
जिस पिता के स्वर्ग-युख की कत्पना मे वह्‌ प्रस्त था, दन्दः 


५. 
। 
[* 


~ | 


1; 
#1 


1 
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-पितातोव्करेकेल्पमेमै लम्बी रस्सीसे उसी प्रकार वधा 
था. जैने संमारी जीव कमेरज्जुमे वेधा रहता है । । 

मारिदत्त ! जव ब्राह्मण भोजन कर चुके तो मेरे पुत्र गुणधर 
ने उन्हे स्वणमृद्राए, आाच्रुषण, वस्त्र, गो, भूमि आदि कादान 
दियाशौर कहाकिये सभी वस्तुं मेरे स्वर्गवासी पिता को 
राप्तं हो । कंसा घोर अज्ञाच था? ` 

इसके वाद राजा गुणघर ने अपनी माता नयनावली तथा मेरी 

शत्य रानियो, अर्थाच अपनी विमात्ताओ के साथ महिप-मास का 

भोजन किया । इसके वाद मेरा पुत्र गुणधर अपने समस्त परिवार 
सदिति मनोरजन करने वैठा । परिवार गोष्ठी जमी । नृत्य-गायन 
क। कायेक्रम चला । 

मेरी समस्त रानिया, अर्थात्‌ गुणधर की विमाताएे स्वर्ण 
पठिते आसनो पर वटी नृत्य देख रही थौ । मेरा पुत्र गुणधर अपनी 
प्रिया कुसुमावली के साथ बैठा नृत्य देव रहा था । ये स्वे अपना 
भिर हिला-हिलाकर तान ले रहे पे । वीणा, वरी, टोलक, मृदग 
भादि वाद्य ध्वनियो से समघ्न वात्तावरणरागमय हो रहा था) 

राजन्‌ मारिदत्त ! यद्यपि म वकरा था, पर मुज्ञ अपने प्रथम 
जन्म यशोधर की स्मृति थी, इसलिए नाद का आनन्द मेभीले 
रहा था। मै अपनी रानियोकोदेख न्हाथा। वे वंधव्यकी 
मारीथी। उनके जगोमे सूनापन था, व्योकि सभी आशरुपणों 
रहित थी । नेकिने इस परिवार गोष्टी के वीच मरी पटरानी, 
भात गुणधर कौ जननी नयनावली नही थी । 

मैने मोचा, वहतो विधवा होकर भी विधवा नहीहै) 
संगीत के रेते सरस वात्तावरण मे वहे क्यो नही आई 
है, वहु कुव डे दास के साथ रतिस्गमे इवौ हौ 1' & 
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राजन्‌ । मेँ पर-पुरुष-भोगया नयनाविली को रेघ्रने # £ 
उत्सुक हो उठा । मेरी रस्सी, जिससे मे वेघा था, काशन मनं 
था,सोर्म कुछ अगे वह गया। तभी चलिन्दमे वठीरदारि 
की चति मैने सुनी) वे नयनावली के विषयमे ही बाति 
थी। रमँ खडा होकर वडे ध्यानं से उनकी बातें सुन रही थ 

एक दासी अचलकेष्छोर से अपनी नाके ठे क्र 
थी- 

““उफ्‌ ! नाक फटी जाती है । कंसी दुग्ध है यहं । , 
कोमारनेके बाद यहां की सफाई अच्छी तरह ते र 
गई }*' 

इस पर एक दूसरी दासी उक्त दासी के मलान प्रर 
लगी । दुसरी को हँसते देख पहली ने कहा-- 

“मै क्या गलत कह रही हँ ? नगता है ते पीनस का 
है सो तुजे दुर्गन्ध नही आती 1" 

दूसरी दासी वोली-- 

"मन्ध नो सृज्ञेभीञरहीषहै। परर मतो तेरे अनानत 
हंस रही ह । भसे के मांस-रक्त की गन्दगौ यहाँ कट! £ ` ४? 
पगली ! यह्‌ दुर्गन्ध तो मव रहेगी ही । वदी राजमात्रा नयनाः 
के तनमे कोट कूटनै लगा है ।उमी कै रक्त-पीव कौ दुग 
रही ह । 

“अरे हां । यह कँसे ?” पहली दासी ने भाश्च न भद 
“कृ दिन पहने तो वह भलीनवंगी थी । अचानक ही बट ब 
हो गया 2 

सरी दामी ने वताया- 

“यह्‌ भी कोई वात हू्द? हरदुःख की जट 
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३। गौर दुराचार से वडा कई दोष नही । कोई" कितना ही 
छिपाये, पाप छिपता नही है । इस दुष्टा रानी नथनावली ने 
अपने प्रमी करुवडे के पी अपने पति राजा यशोधर को विष देकर 
मारदियाथा। उसीका फल भोगरहीरै। देखती जा, अभी 
ततो ओर भी भगेगी 1" 

* "प्र इसने सुख भी तो खुब भोगे 1“ परली दासी ने दूसरी 
से कहा--"“इस पापिनी ने गुलछर भी खूब उडये। 

“दसम आश्चयं कु भी नही 1" दूसरी दासी वोली-- 
“मनुष्य नतो निरा पापीही होताहै ओर न मत्र पृण्यात्ना ही। 
पाप-पुण्य-वह दोनो ही यातोकरताहै याकर वेव्तादहै। 
इसने पूर्वभव मे कुछ पुण्य भी कथि होगे, सो मालवेश्वरी वनी 
सौर अव राजमाता है । अव पाप भी फटने लगा है । अन्तर इतना 
है कि पूण्यात्मा पहले कष्ट भोगता है गैर बादमे सुख । इसफे 
विपरीत इस पापिनी ने पहले सुख भोगा ओर अव कष्ट भोग 
रहीहै। मरकर नरक ठे जायेगी 1" 

राजन मारिदत्त । दासियो कीये वाते मैने सुनी । मेरी 
दायां कितनी 'चवेकवती थी । कमं का फल "अवश्यमेव भोक्तव्य, 
कहा गयाहै। रस्सीसे्वधा वकरेके रूपमेरमभ्नीतो नरक 
भोग रहाथा । तनिक सी भून का कंसा भयकतरे परिणाम वा! 
मात्रमटेकाही मूर्गातोमैने काटा धा, सो मोर, नेवला, मच्छ, 
वकरा भौर फिर बकरा--्मै मवणेनीय -च्ट भोगता रहा । मेरी 
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मक्विर्णाभिनथिना रही थी। अग गल गे थे। लतः ६ . 
र्सिरहाथा। उस्केतनसे दुगन्धतो रठेसी आरीण 
क्या कटं} 

नयनावली की उपमा रंभा ओर तिमे दी जानौदः) 
उसकी देह॒-कान्ति ेसी थी मानो सिन्दूर ओौरचन्दम रभवो 
से उमकी देह को रगागयादहो। परभाज उसे देकर 
अती थी । मन र्लानिसे भरजताधा।वे लोग पिततोभ 
वकी है, जो रात-दिन अपने शरीर को सुन्दर वनानेमेनलगेगः 
हे, शरीर की वास्तविकता से अनजान । 

नयनावली का रूप एेसा विकृत हो गणाथाकरिमै रेफ 
नान भी नही सका । उसके जिस अधर का पान उसका उपः 
कुवा करता था, वह्‌ अधर गलकर गिर गया धा। रफतम 
कपोलो मे गड्ढे पडे ये। 

मै उसे देख ही रहा था कि उसकी दासी उसके लिए मिः 
का मांस नेकर आई । दासी ने उससे कहा- 

““महारानीजी.{ यह मास महाप्रसाद ग्रहण ाजिष' चा 
पू्वेजो की अत्म-संतुष्टि के लिए ब्राह्यणो को दसौ कापर न्म 
गया है 1" 

इस पर नयनावली ने गकडकर कहा-- 

जा, ल्ेजा इसे । म मटिपकामासहरगिजनही यागी) 

मृज्ञे यह अच्छा नही लगता । मेरे लिएु किसी अन्य वका 
मास्तले आ । मुज्ञ वडी जोर को श्रु लगीदै1" 

दासी चुपचाप चली गई ओर रसोदये सं जाकर सव 4८. ८ 
दिया ! रसोहया घवराया । आखिर तो नयनावली गजमाना 
उसकी वात कंच टाली जाती? पर इतनी जल्दी तिमा 


“महिस की विजय ] [ १५६ 


जीवके मासि का प्रबन्ध केसे होता ? प्रबन्ध भी करनाही था ।' 
सो रसोब्ये ने मेरी ओर ललचाई निगाहो से देवा 1 

म वहत हृष्ट-पुष्ट था । मुक्ञे दूध मे भिगोकर जौ विलये 
जते थे । मेरे कूरहे ओौर नितम्ब मास से _वहुत थुलथुल ह गये. 
ये । जब रसया मृ देख रहा था तभी मेरा पुत्र गुणधर भी 
वहा आ यया ! उसने रसोदये हारा अपनी माता कौ इच्छा अपर 
मस्त खने की सुनी तो रसोदर से कहा-- 

"देखते क्या हो ? इसी बकरे का मास काटलो। ब्राह्मण 
जन इते पित्र वताने है । इसके सुघने से भोजन पवित्र हो 
जाताहै। आजमाँको इसी का मास विलाजो । माँ की नात्मा 


कोभी सतोष मिलेगा. "" 
यह्‌ सुनते ही मे नो काप गया! मेराशरीर तीव्र ज्वरप्रस्त 


की तरह थरयर्‌ कपे लगा । पर मै करता क्या ? रसोष्या रूष 
वधिक ने मेरा पिला एकं परर काट दिया गीर मेरे पैर का माम 
मेरी पटरानी नयनावली को धरून कर खिलाया । 

हाय रे मेरे भाग्य। चै तीन पैरो पर खडा मिमिया रहा था। 
इसे तो अच्छा यही होता किम मार दिया जाता! एेचा कोऽ 
नही याजो मेरी पीडाकोसुनता। सच हीतो घोर पापक 
कारण दही जीव वकरे का जन्म पाते है। 


ध [] 


१ 


1 1 
[ ६] 


अपनी आत्मकथा सुनाते हुए कुठ क्षण के लिए वात 
अभयरुचि मौन ही गये । राजा मारिदत्त तया उपस्वित प 
पजारी, जनता सभी की मखे गीली हो रही थी, निर्वेद भाय 
धारामे सभी वह रहैये। मुनिने तभी कथा सूत्र गोडेहू 
कहा-- 

राजनु । अपनी ही माता के साथभोग करके मेराजौ 
चकरासे वकरी माताके गभंमे आया। गर्भं विकास नगर 
पूराहोगयाथा। तभी वनसे विना शिकार के वाती 
लौटते हृए राजा गणधर ने उक्त वकरी को खड्ग मे मार दिया 
वह्‌ तडपने लगी । उसके उदर मेँर्मभीतष्ट्प र्हाधा।गः 
गुणधर ने मठो अगोसे मेरा कपना देखातो वकरी काः 
चिरवाया ओर मृघ्ने जीवित निक्राल लिया। 

चन्द्रमती के जीव वाली वकरी--दोनो तरटसेमेरौमा 
मर गई मौर मेरा पालन-पोपण गुणधर के यहाँ उनका समाप 
करने लगा। आजमेरीदुर्दलातो यहहरईकिम तीन टाप" 
ही जिन्दा रहा । बकरी काभव त्यागने के वाद मेगीमानाचः 


+ #%। ॥#&। ५ 


मती के जीवका क्या हुआ, सो वह्‌ मव नुम चित्त स 
-सुनो । 
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चित्त लगाकर सुनने से दीतो मालुम पठेगा कि कमं बडे 
मलेर होति है । बे किसी को नही छोड़ते । मैने तौ अटे के मूरगेका 
वघ किया था, पर मेरी माता चद्मतीने तो वधकी प्रेरणाहीदी 
थी! उसीप्रेरणासे उसने भी वार-वार ति्थ॑च योनि ही पाई। 
चकर के वाद चह महिष यानि क्षसा वनी । 

बकरी का तन त्यागकर मेरौ माता चन्द्रसती का जीव 
पिन देश मे भसा वनी । वह्‌ भसा यमनाहन के रूपमे साक्षात्‌ 
पम ही लगता था । उसका रग बहुत गहरा कालाथा । उसकी 
माषे तवेकेरगकीथी, मानो अगारे दहकते हौ ! वह्‌ बहत 
ही वलिष्ठ ओर दंख्वार था । 

वह्‌ भैसा एक व्यापारी के पास वा। व्यापारी उसे छकडे 
मे जोतकर उससे माल ढोता था 1 अधिक भारक कारण वह 
छकडा खीचते समय जीभ निकाल लेता था 1 जव भी उसकी 
चाल सकती, उसका हाकने वाला उसमे मार लगाता था! ईस 
तरह मेरी माता चन्द्रमती भैसेके खूप न्ने अपने कर्मो का वीक्च 
ढोरहीथी। । 

एक बार सिन्धु देश का वणिक्‌ माल त्रे भरी अपनी भसा 
-गाडी लेकर उज्जयिनी आया ।' उसने भैसे को क्षिप्रा नदीमे 
पानी विलाया तो शसा मरमीके कारण पानीमेही षठ ग्या 
मौर उसी भे ही लोटने लमा ¡ उसने नदी से लेवली मचा दी । 
तभी राजा गुणधर के घोडे क्तौ लेकर उसका अंश्वपाल उसे 
` पानी पिलाने क्षिप्रा तट प्र आया । 

, घोडातोदौडनेमे ही तेज होता है । दनद युद्ध वरह ४ 

जानि १ उस वेचारे के सिर प्रलीय भी कहा वह 
-भावतः ही अश्व के प्रति वैर रता है! सो यह भेष भी नर 


॥ मी 
“४ 
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से निकले राजा गुणधर के अश्व प्र टूट पडा बौर स्यः 
सीमोसे उसे मार दिया) 


राजा का घोडा मारा जाना साम्य घटना नही म; 
गुणधर के सेवको ने लाठी-भालो से उस बश्वहन्ता पमे द एर 
पीटा ओर फिर उसे रस्सौ मे वांधकर राजा गृणधरके पपर 
गये । 

राजसेवको ने मेरे पचर युणधर से कदा- 

“पुथ्वीनाय । इस यमदूत ने आपके मण्व को मारा 
भी म॒च्यु दण्ड दीजिए 

करुद्ध होकर राजा ने कहा-- 

““मृ्युदण्ड तोमै त्से दुगाही, प्र इते तद्पातञा 
मारना है। 

यह्‌ कह .राजा गुणधरने धते को मारे काटा 
सेवको को वता दिया । राजसेवक उसे एक सुले मौर ५१ 
वाडेमेले गये। वही परमेँ भी अपनी तीन टागौम पर्या 
कर्मो के लिए ओंम वहा रहा था) 

राजन्‌ मारिदत्त 1 मेरे पुत्र गुणधर के मेवक् ने जण 
जीव वलि भसे की नाथ पकड कर उस्तका गु व्च '“' 
फिर मरोड कर उसकी पूष भी पिषटली एक दाग य वरान 
उसके वादयमेजारौंओरसते सकलो एन उक्टाग्या 

ह हिल-नद नही सकता था। फिर उसके पटवः नवि 
जादी 1 

भमा बुनस-रहा णा ओर पीडाके कारण 

पुकार करत, या । उमका महाकष्टर्म विवश हकर 


(१ 


1 भार] : 
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.किन्तु राजा कै सरेवकोके लिएता वह एकतमाशा हीथा। 
प्रव उमे जीवित भूनकर राजा को खिलाना चाहते थे । 

फिर उन दुष्टो ने सोठ, त्रिफला आदि रेचक पदार्थो स 
मधित पानी भसे के सामने रख दिया । प्यासके कारण भसा 
सिपानीकोपी गया । थोडी देर बाद उसने पतला गोवर 
कया । उसके चीत्कार मे बडा ददं था। 

भसे का जितना भाग भुन गया था, उतना काट लिया । 
फ़र तो उसने वडी ऊँची आवाज के साथ प्राण ही छोड दिये । इधर 
नसेवको ने मुले भी उस अग्नि की भेट चढा दिया, जिसमे 
ममा जीवित ही श्ना था हम दोनो ही माता-पत्र एक चिता 
¡ जला दिये गये । इतने पर भी हमारे कर्म-भोगो का अन्त 
ही हुआ था । | 

राजन्‌ मारिदत्त ! अपनी पितामही, अर्थात्‌ मेरी माता 
मती के नाम से मेरे पुत्र गुणधर ने भैसे कामास पुन 
हिणो को 'विलाया ओर मेरा मास मेरेही कल्याणके लिए 
वप्रो को खिलाया । अव उसके अज्ञान को वार-वार क्या 
है ? गणधर के ही समान मूर्खो से यह ससार भरा पडाहे। 
पने पिताकीतृप्तिके लिए ही पिता का मास्त ाना-खिलाना 
सपे वडा मजाक ओौर क्या होगा ? 

इस प्रकार मुञ्च यशोधर राजा गौर भेरी माता चन्दरमती 
7 छठा भव साथ ही साय समाप्त हुभा । सातवे भव मे हम 
नो साथ-साय जन्मे ओर एक मर्क उदर से उत्पन्न सश 
ग के मुभे वने। 

[ ७ ] 


उज्जयिनी के दक्षिण मे चाण्डालो की एक ~. 
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कलरट डोम-चाण्डाल यहाँ रहते है ! इन्द स्वभाव पते हौ 
दुषण, हिसा आदि भ्रिय हँ । इनकी रोजी-चेदी ही षृमिते 
से चलती दै.1 


मरे हुए पशुं की खात उतारने का क्रापये चाष्ट 
करते हैँ! इनके घरोमे भी हङ्डियां पड़ी रहती है, बपोनि रे 
मांसभोजी भी रह! धरकी मरगी दाल वरावर' इस उक्तिः 
चरिताथं करने के लिए ये चाण्डान मु्ियां ओर मूरगेभौपादो 
है । जव मनमे आया, तव मूर्गी की गरदन एंठ्दीभौरप्टपे 
पंचा दिया । कभी-कभी मौका देखकर कुत्ते -यिस्तो भौ मुरं 
मूगियो का कलेवा केर जति है 1 

चाण्डाल वस्ती मे घरों के बाहर जहा-तहा मृत परथुमौ रे 
खुर, सींग, रोम, चमे भौर हिय के टुकडे पडे रहते है । त्रितग 


१1 ~ म 


. ¬ वीभत्स दृश्य होता है वहाँ का... 


हे राजनु मारिदत्त ! उज्जयिनी की इसी चण्डाल वतौ 

एक मूर्गी के गभं से हमारा जन्म हुमा । मेरौ माता चनम 

काजीवभी मेरे साथ मुर्गा वना जवहम भण्डे कं भातरः ४ 

तवे हमारी माता मूर्मी अपने पो की गरमीः पृटुनाकर्‌ मागः 

दद्धि कस्ती यी । ययासमय हमारा विकास भौतर-दी-भीतर र 
गयातो हम अण्डे ते वाहूर निकले. । 


५ 
४, 
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हमारी माँ सूर्मी कूडे-ककंट के ढेर से कीडे-मङष आ 
अपनी चोच मे रखकर हमारे लिये वे आति धी भौर 


एक दिन एक विल्लीने हमारी मता मूर्मीका गद 
अर हमे अनाय वना दिया 1 
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; एक दिन हमारी पालिका चाण्डालिनी अपने धर काकडा 
हर धूरे पर फकने गयी तो कूडे के साथ रसने हमे भी रख 
प्या मौर कूड, सहित हमे पूरे पर फक दिया । हम, हड्डियौ 

{सग मास के टुक्डो आदिटेरमे दव गये । हम कुकड्कू करने 
"तो चाण्डालिनीने पैरके्गशूठे सेहमे कुरेदा भौर पैरसे 
।४मे द्ुकर वोली-- 

“अरे, ये वच्चे भी कूडेमेञआग्ये ! मै भी कितनी मुखं हुं ।'' 
 पैरकी ठोकर लगाकर चाण्डाली ने हमे उठाकर टोकरी मे. 
खा । यह्‌ सवकर्मोकीहीतो विडम्बना थी कि चाण्डालिनीः 
षे पैरकीठोकर मार रहीथी। एक दिन वह भीथा, जव 

 मालवेश्वर यशोधर था ओर वडे-वडे राजा मेरे समक्न सिर 
“काया करते थे 1 

|, फिर चाण्डालिनी हमे अपने घर ले गर्द ओर विल्लौसे 
चति हुए यलपूरवैक हमारा पालन करम लगी । फिरतो हमारे 
ख भी निकल मयि । हमारे पक्ष सकफेदथे। दूध के फेन-जेषा 
वरमारा ररूप था! हमारी अरुण शिखा वडी अच्छी लगती 
शरी । हम प्रत्येक प्रहर के अन्त मे स्वभावत ही कुकडूकुं के प्ुत 
<वरमे बोलते थे। 

। राजन्‌ ! स्व, दीघं ओर प्लुतये तीन तर्द की स्वर 
बनिया होती है । ब्रहुत्त-से पक्षी चिडें-चिडं, दुट-दुट , हस्व स्वरः 
मे वोल्ते है । मोर मेहूु-मेह--दीधं स्वर मे वोर्ता ह 1 अनेक 
चव्यं भी ची-ची, व-के करके दीघं स्वरमेटी वेः 

पर एक पूर्गाहीदेषाहै, जो प्लुत स्वर भे--दीधंसे 
ध्वनिमावा के साथ वोलता दै 1 

इम जव सथेरे ब्राह्म मुहूर्त मे वोलते थे, तौ ५। 


५ 
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ये--अव कव तक सोयेगा ? अवतो जागजा मपरं दद्र 
मे जागकर भीतो सोता हीहै। इसी तरह र्तदित > 
प्रहर की समाप्ति पर हमारा बोलना एक चेतावनी षा! 
प्रह्रयोही बीत रहाहै। इनप्रहरोके सावतुमपोतोषेः 
"रहं हो} , ० 

है राजन मारिदत्त ! हम कृडेकेटठेरो प्र धूमने पििदे। 
पंजो से कूडा कुरेद-कुरेदकर अपना भक्ष्य खोजतेपे। एवाषः 
हमारा जीवन । हम वडे अच्छे लगते पे। वच्चे हमः: 
उठाकर धमते ये । भव इतना भी कहे कि हमारी तियंच यै 
का यहु अन्तिम पञाव था 1 भव अगे क्या हुआ, वह्‌ सुन ४ 
भव मे हमने कंसे त्राण पाया, यह कहानी भी वटी तमापः 
कारीदहै। 

हर जन्ममे कभीतो गुणधर-मेय वेदा गणधरहप 
तो स्वय मारता था,या मराता था। इस जन्म मनौ 
धे-सीये उसी के द्वारा नारे यवे। 

उन दिनो आखेट का  दु्व््तन क्षत्रियो मे वडे जोरो परण 
लेकरिन समी क्षत्रिय राजा भावेटप्निय नही ये। जो धमस 
से प्रभावित होश्चुकेये भौर जिन्ोने निर्मभय मूनियो का वा 
सुनी थी, वै तो आाचेट, युद्ध मौर हिसा से प्रायः विग्न रः 
ये। वै सव एेा मानते ये कि हिरन, तीतर, पूर्गा आदि त्रि 
जीव तथा मनृष्य अपने-अपने कर्मो कै करणी नि 
योनियो मे उतपच्र दए ह, र श्रावकब्रती राजा मभ जीप 
युव की "तरह मानते ये भौर वे अमरवदानौ वे । 

हसे विपरीत मेरा पूर गुणधर तो मनां वृद्ध का ~ 
प्राण्य ट्रीवनमूः 


वह्‌ हिसा दी मृक्ति माननाथा। व्‌ 
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काव करने जाता था! उसने एक अलग अट दल की 


--व्यवस्याकी थी! इस दलमे सैकडो शिकारी कत्ते भीयथे। 
~ गणधर के सामन्त, सभासद तथा नमररक्षकर भादि प्रशासक 


;; अधिकारी भी हिसा मे रचि रखते थे । 


राजा गुणधर सहित सभी लोग फुसंत कै समयमे पशु- 
पक्षियो को लडाकर मनोरजन करते थे । मेषयुद्ध, कुक्करट-युद्धः 
महिषयुद्ध भौर तीतर दरन्ध के उज्जयिनी मे स्थान-स्थान पर 
अखाडे वते हुए ये । इन युद्धो के वहुत-से शौकीन उज्जयिनी मे 


॥ रहूते थे ! जव दो मर्गे मखाडे मे उतरते तो दोनौ पक्ष मपने- 
अपने मूरगे को प्रोत्साहन देकर लडाते थे । नडते-लडते जव दोनो 


= 


लहूलुहान हो जाः, तो भी इस पीडाप्रद मनोरंजन का अन्त नही 
होता था । इसका अन्त तव होता जव एक पूर्य अखाड़ा छोड 


„ कर भागः जाता । इमी तरह से क्भी महिष भापस मे लडते तो 


1 


„ क्री तीतर ओर मेप। 


राजन्‌ मारिदत्त ! मेरे पुत्र गुणघर को भी करवकरुट मादि के 
युद्ध करने-कराने ओर उन्हे प्रोत्साहन देने का शौक था । उसका 
नगररक्षक अथवा कोतवाल स्वय भी शौकीन था गीर राजा कं 


; इस शौक मे सहयोगी था} 


उज्जयिनी का नगररक्षक एक दिन चाण्डालो की वस्नीने 


` जा पहुवा। उमे साथ दन-वीस आर्षी जवान भी ये । वह्‌ 


किसी चोर की तलाश मे था भौर उसका विश्वास था किं राते 
मेये चाण्डललोग ही चोरी करते दै । 

नमररश्चक ते कई चाण्डालो कौ पीटा, पर क्सीने शोर 
करना कद्रूल नदरी किया । जव वह्‌ चाण्डालो को घमकारटा 
धा, तभी उमे हुम दिखाई दे गये । हंम धूर्‌ पर 
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अपने पजो तया चोचसे कीड-मकोडो को दूट्-टरम्र घ्रे 
ये । हमे देख नगर-रक्षक ने कहा-- 


“अरे, ये ममे तो वहत सुन्दर ह ! किसके हये › इने ४: 
कंसे सफेद है, मानो धुनी हुई रुदं का दुकडा हो 1" 

वस्त फिरतो नगररक्षकेका मन द्रम पर ततवा ग्ध 
इतना साहस किसकाथा, जो हमे लेने सेसेड रोक्ता? न्ध 
रक्षकने हम दोनो को अपनी गोदमेञ्डा लियाबौर फ 
मन वडवडाया--उन्हे लड़ना सिखाया । हनकः युद देः 
राजा गुणघर वहूत प्रसन्न होगे । 

फिर नगररक्षके हमे लेकर मेरे पुत्र गणधर के पर्त पष 
युणधर ने जव हमे देखा तौ देखते ही उसकी अन्ना प्री ॐ 
आई । उसने हम दोनो को नगररक्षकसेते लियाभौरश 
लेकर हम पर प्रेमपूवेक हाथ फेरे लगा । 


जीव किसीभीरूपको प्राप्त करे, मनुष्य काया परु 

, पुराने सम्पर्क-सस्कार के कारण वहु क्ती को त्रिय, 

किसी को अप्रिय लगता है! यही सिदधान्ततो हम प्रप 

रहा था। अपने हर जन्ममे ठम गुणधर के निकट रहः " 
यशोधर गौर चन्द्रमती कै जन्ममे हम उत्ते पिता तथा । 


५ 


की माता--पितामही थे! फिर मोर ओर श्वाने जम्‌ 


+ 
1 


उसके पास रहे । मत्स्य भौर्‌ अज के हपमे भी गूध ६ 
मास खाया था । भव मुरगेका रूप पाकरभी ठम उम निः 
आ गये गौर उत्तीलिएु उसे वहत भा गवे । 

हमारे पलों पर प्यारे हाय फेरते ट गुण्यत 


रक्षक से कटा- 
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“इन्हे तुम जपने पास ही रखो । इन्हे लड़ना सिखाभो ।रयै 
इनका युद्ध देखुंगा 1" 

फिर नगररक्षके हमे बडे यत्नसे पालने लगा। फिरतो 
हम राजा युणधर को इतने उच्छे लगे किं दिनमे ह्मे अपने 
पास ही रखता । रातको ही नगररक्षक हमे अपने धरले 
जाता । 

जव हम वडे हो गये तो एक दिन राजोयान मे कुक्कुट-युद्ध 
का कायेक्तम निष्चित हृञा । राजा गुणधर अपनी पटरानी 
कसुमावली तथा अन्य रानियों सहित राजोद्यान गया! उसने 
तगररक्षक को भी आदेश द्या कि मेरे प्यारे वूक्कटो को लेकर 
राजोद्यान पहुंचना 1 

किसीदिनिजो मेरा यानी यशोधर का राजोद्यान धा, वह 
वडा ही सुन्दरथा। परञवतोव्ह्‌ गुणधरकाहीथार्गतो 
मर्गा था । केवल भगवान के सिवा इस रहस्य को कौन जानता 
णाकि जिन मुर्गा को राजा गुणधर इतना चाहता है, उनमेसे 
एक उसका पिता यशोधर ओर दूसरा उसकी पितामही च्धमती 
है। तो अव वह्‌ विशाल उद्यान गुणधरकाहीथा। 

मेरे पुत्र राजा गुणधर का उद्यान वहत विस्तृत क्षेत्र मे धा । 
उसमे अनेको प्रकार के वृक्ष ये। सव के नाम गिननाभी 
मुश्किल है । आम, जामुन, वट, गूलर, पीपल, प्राकर, मजीर, 
अजुन, खर, शीशम, शाल्मली आदि अनेको वक्त । जो कड्.मा 
हैगौरसाथही गृणकारीभरी उम नीमके भी वीस-वाईस वृक्ष 
ये । केलोकेवृक्षो कीशोभा भी न्यारी थी अशोककेभी 
कई वृक्षये। इन वृक्षो पर वन्दरलमूर वैठे ` ` नकी 
कू-क्‌, हह से उद्यान गज उक्ता था। ची 


॥ 


च 


[) 


९१६४ [ उहिमाननै निन 


टी-टी, दुट-टुट के म्लि-जुले स्वयोमे पक्षी कनः प 
करते थे । 

गुणधर के इस राजोद्यान मे वडे युन्दर मौर मनोप प 
कुञ्ज ओर लतामण्डप ये । वठने के लिए स्यान-स्यान प्र नः 
के आसन वते हुए थे । छोटै-षोटे अशरह्‌ तो सरोवर ये । न 
एेसा स्वच्छ ओर निमल जलभराथाक्रि तलमे पदीरमष 


[4 
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दिखाई दे ¡ इस उथान की लम्बाई नापने मे जिं अवः 
उसेतो पैरही नापि सकते ये । 

इसी मनोरम राजौद्यान मे रजा गुणधर अपनी द्रः 
कूसुमावली के साथ वठा गपनशपकर रहा था। विनामः 
आओर-छोरके कोई बात छिड जाती भौर फिरदोनो उम ए 
वाते करते । वातो ही-बातो मे स्वतः प्रग वदतजाा शः 
दूसरा आ जाता। इसी क्रम मे राजा गुणधर न गः 


कटा-- 
“हमारे व्याह को हुए वर्पो वीत गये । प्रअमीत्फभना 


रो हुई । अव तो कृछ-न-कृषठ करना पडेगा 1 


“क्या ?"" कुसुमावली ने एठा 1 


गुणधर वोला- 
“पुत्र की कामना से भै अपनी कुलदेवी को जीवो व। ष्रि 


दूगातचवं पत्र का वरदान दंगी | यदि मरे पत्र नही हा? 
यशवेधुर, य्णोध जीर यशोधर के वंणका क्रम मुत्त गणधा 
साद ही समाप्त हो जायगा 1" 


रानी वोली- 
"पमो के पास भी आपकी तरह धनुप-वात 


देती करि माप उनके मारते । मनुष्व इना वति एनः 
देतादट किवं निहत्ये ह्‌ । 


क 
॥ 
[५ 
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"सव तो निहते नही दै 1" गुणधर वोला--"मनुष्यके 
पहले सिर दहै, फिर हाथ है ओौर धशुभओ के हाथसूपी सीग पहले 
दिये है। गाय पहले सीग मारती है! सिहके नवो कोले लो, 
वै किस भाले मौर खड्ग से कम है 1" 

“दरस उदाहरणसे तो आपकीही काट होती है) रानी 
वोली-“मनुष्य के सिर पटले है ओौर हाथ वादमे। इमका 
अहै कि वह्‌ पहने सोचे-विचारे वोदमे क्रिया करे, यानी 
हाथो का उपयोग सिर के बाद होना चाहिए । पर आज तो सव 
उल्टा होत है । मनुष्य क्रिया करता चला जता है, सोचता 
नही है। 

“नही तो । सभी पहले सोचे हुए है कि वलि देनेसे देवी 
प्रसन्न होती है 1” गुणधर ने कहा--"एिसा सोचनेके बादहीतौ 
हम पशुम का वध करते, यानी हाय की क्रिया करते ह 1” 

“देता नही है स्वामी 1 कुसुमावली वोली--“"म दो उदा- 
हरण देती ह । परसो मु्धे ज्वर आया धा । आपने कहा कि अरे, 
तुम्हे ज्वरहैतो यह किस ओौपधसे ठीक होगा ? राजवत 

। एसी गौपधदेने केलिए कहना कि तीन-चार घडीमे बुखार 
 चेसा जाये । 

"स्वामी । ओषध देना, ज्वर्‌ कैसे दुरो यह सोचना-- 
एक क्रिया है ¦ इसके विपरीत सिर काकाम यह्‌ है कि पहने 
यह्‌ सोचे कि ज्वर ञाया क्यो? जवज्वरक] कारण पता चल 

¦ जाए तव तो क्रिया कुछ दूसरी ही होगी । फिर ओप विचार 
से हट जायेगी } क्योकि ओषध न खानेसे ज्वर अ तो 
जओपध खाने से ठीक होया । ज्वरका कारण श 

द्खङे पौचिदोपलोताडै। दोष हटेगा तौ 
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दोष को जाने विना मौर उसको दूर क्िविनायदिदुवं ट्टः 
का प्रयासं कियाजायगा तो यह्‌ क्रिया विचारहीनं 

“वड़ो लम्बी शास्म-चर्चा चे दी तुमने 1“ राजा गुप; 
हसकर कहा-- "किस दोष सेज्वर आयारहै, यह जाने पिना 
जव यह्‌ सोचकर ओषध दी जातीदहै किज्वरमगानादै हेष 
ज्वर मिटताहै कि नही? तुम्हारा ज्वरभीतो ओपध प्रनिर 
ही मिटाथा। 

“नही स्वामी, नही ।“ करसुमावली वौली--""वरिना दः 
जाने दुःख मिटानेके प्रयास्तसे दु.खटलतो जातारै, परमिटाः 
नही 1 मघे ज्वर उदर-दोपसे जाया था। सौमन उपात्त, 
पेट शुद्ध हमा, ज्वर मिट गया । मीपघ कौशेय मित) 
तपसे दोप मिटते है, ओर रोग एक प्रकार का प्रतिदा 
चार-संकेत अयवा वह हमारे कम॑का भोग टै । धरमन ९ 
खाना जीर अधिक खाना एक दोप भीरहैभौरभणुम तमः 

कर्म-मोग के सिद्धान्त के अनुसार स्वरया कोई भीर 
कम-भोगहै । कमं काक्षयतो भोगने सदी दगा) यगि 
निदत्त कमं है, इसलिए त्प से मिटेगा। अत. पाता मऋवप^ 
उपवास करके तप करे या जव रोग याये तो उपे प्राष्ति द 
माने । 

““जायंपुत्र ! दूसरा उदाहण मेरे पुत्रवती वनने का है । भर 
जीवो कौ वलि दैकरक्या मेरेउस दोपयाप्रकन पाठम 
मिटा देगे, जिसके कारण मँ सन्तानद्ीन हं 

“तुम कहाँ की वर्तेते वटी 1" गुणवर ग श्रतंप बरद 
हए कहा--"“आन मे तुम्रं अपने शव्दवेधी वाप फा चर ४; 


4 _ नक. 
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देवे ही उन्हे वेध देता ह । तुमने कहाया न किमे शन्दवेधी 
चाण कंसे लाता ह सो भाज दिखाऊंगा 1" 
. “यह तो आपने अच्छी याद दिलाई 1” रानी वोली-- 
` शिकरिन व्ययं मे मेरी तनिक-ती इच्छाके कारण किसीकेप्राण 
जाए यह्‌ मै ठीक नही समक्ञती । फिर किसी दिन देखूंगी 1“ 
फिर किसी दिन क्यो ?" गुणघधर ने कहा--“^्त्रिय- 
कन्या होकर भी तुम हिसा से इतनी घवराती हो? आखिरतो 
दम युद्धवीर गौर पराक्रमी राजा मारिवत्त की वहिन हौ । आज 
ही देखो 1" 
प रानी स्वमावत्तः ही जहिसक थी । वह॒ मास भी नही खाती 
> थी । लेकिन अपने पत्ति की इच्छाका विरोध भी वह्‌ स्पष्ट शब्दो 
¢ दढता से नही कर सकती यी । अत. युक्ति से हिमा को रौकने 
त के विचार से वौली-- 
+ स्वामी । इन वृक्षो पर वहुतेरे पक्षी वैटठेहै । इनकी 
¶ भावान पर यदि किसी को वेधेगे तो मै शब्दवे नही मानूगी 1 
: क्योकि ये सवतो हमे वेढे दीख रहे है! इसी उद्यानमे वहुत 
“ इर कौ आवाज सुनकर यदि आप किसी अनदेश पञ्ु-पक्षी का 
चेध करेगे, तव मानूगी 1" 
हां यही सही 1“ राजा गणधर बोला--““यहु उद्यान 
कितना लम्बा-चौड़ा है । जव दुर से कोई आवाज आयेगी, तभी 
मावाज के साय मँ लक्षयवेघध करूूगा 1" 
रानी निषचिन्त.हो गई । उसे आशा थी कि माज 
पति द्वारा कोई हिसा नही होगी । एक टले प्रर व॑ 
रहा था, पर वह्‌ दिवारईभीदेरह्यया। 


॥ 
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इसी तरह अन्यान्य प्रसगो प्र राजा गुगधर अर गे 
कुमुमावली मे वाते हो रही थी। मौसम वडा अच्छा पः ` 
वातावरण भी वड़ा ही शान्त जौर मनोरम था 1 उदान क दै 
शोभा भी मन को मौह्‌लेतीशथी। सायदही राजा बुगपरस्प 
नगररक्षक क्री प्रतीक्षा भीकर रहा था ङि वर्‌ मर 
मनभावन एवेतधवल कुक्कुट-युगल को लाये तो म उनका युर 
देषु । वे यहाँ के वन कूक्क्ूटोको ही यो पाड दे । 


९२ 


___ ~~~ 


वालमुनि अभयरुचि वठे राजपुर के राजा मारिदत्त को 
अपनी भ्रवयात्रा सुना रहै ये, ओर बालश्रमणी अभयमती, अन्य 
श्रमणिर्यां, कृ धर्म॑-जिज्ञासु तथा नागरिक एव मदिर के पड 
पुजारी सभी दत्तचित्त होकर सुन रहै भे । मुनि दारा वणित 
ूर्वभवो की करुण-कथा सवके हृदय को उद्वेलित कर रहीथी 
जिसे सुन-सुनकर शरवीर ओर कौलमतानुयायी राजा मरिदत्त 
हिसा के परिणाम से अत्यन्त भयभीत हो उठा धा उसके साथ 
उसके मनी आदिये, वे भी दस भवयात्रा-कथा को वड ध्मान ने 
सुन रहे ये । कौलाचा्यं भैरवानन्द भी वडी उत्पुकता ओर 
आश्चयं से मुनि अभरयरुचि की वाते सुनकर गद्गद हो र्हेय। 

मास-मदिरानेवी कौल चुपचाप ठे थे । चण्डमारी देवी की 
प्रतिमा के सम्मुख पशु पक्षियोकेजो लाखो जोडे मारिव््त ने 
कौलाचायं भैरवानन्द के कटने से एक वडे वड़े मे दरकट्ठे क्वि 
ये, दे अव जसे इस निर्णय की प्रतीक्षामे ४ कि हमारी मुक्ति 
हयेगी या मृस्यु \ वीच-वीचमे निश्वास छोडते हुए राजा मारिवनत्त 
मुनि जभयरुचि, से प्रषन पूता जता था । लेकिन कम ही पुना 
था, क्योकि वह्‌ इतना इवकर सुन रहा वा किच ` दा 
भवसर ही नही पाता या । जव मुनि अभयरूषि ` 
लिया तो मारिदत राजा ने उनसे पूछा-- 


+ [ बहक पि 


[स्वरे 


| 


हि वन्दनीय ! फिर मागे क्या हृञा ? मूगं कौ सेनि 
अप दोनों की मुक्ति कंसे हुई ?५ 

मुनि अभयरुचि वो्ते- 

"राजन मारिदत्त । गवतो योडी-सीही कहानी मेय) 
सगे का जन्म हमारा तिर्य॑च योनि का अन्तिम जन्म या। उम 
वादतो हम मनुष्य वने भौर मनुष्य वनकरे तुम्रि मामे 
तठ ह) 

“राजन्‌ ! सात जन्मो मे मुज्ञ यशोधर राजा ओरमेगै 
साता चन्द्रमती ने जो-जो यतिनाए-पीड़ाएं भोगी, उनक्न स्मरः 
करके आज भी कंपकंपी आती ह । अव तुम भगे नुनो 1" 

गुणधर का नगररक्षक श्वेत-धवल दोनो मर्गो, यानी 
लेकर उद्यान पहुंचा 1 उद्यान मे जव वह्‌ प्रविष्ट हुमा भाद 

~~ वृक्ष के नीचे वैठे उत एक निर््रन्य मुनि ध्यानम्य मिति। 2 
\ तदी वह क्षत्रिय नगररक्षक करद्धहो उठा मौर मन-न-मन 
६१ लगा--'साज यह मृण्डित मस्तक अपणदरनी कामे 
टपका । मेद चादर ओदेमौर गरहपर सकेदरी ष्टरीवाः 
यह वमुले की तरह्‌ आये बन्द क्रि वंशा, माजर यन यद 
कर बाहर निकालूंया। भेकिन निक्रालुगा पमी वहनि मर ' 
सहल तौ लूठ-मूठ को इसकी वन्दना करेगा ¡ फिर दमत ५ 
की ध्रज्जि्यां उडाञजगा। आज इसमे दृव तरितं गर त 
नाको चने चव्रवा्गा । जव यह्‌ नित्तर टौ जा ती धन 
कर वाहूर करदरूगा।' 
यह सोच वह्‌ नगररकषङ हम दोनो पुमो कोगौदम दि" 
टी मुनिके निकट पवार ह्मे नीवे र उनम ग 


१ 
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वन्दना कौ । तभी मुनि काष्यान पूरा हुमा तो उन्होने आंखे 
खोली ओर नगररक्षक को आशीर्वाद दिया-- 

“वत्स ! दया पालो, धमं लाभ करो । तुम्हारा कल्याण हौ । 
"तुम भत्म-सुख के भागी वनो 1" 

ये मुनि अवधिज्ञानी थे। वे यह्‌ जानते ये किं इस नगररक्षक 
ने मेरी कपट-वन्दना की दहै भौर यह भूञ्लसे उल्षते आया है । 
प्रवे तो सन्त ये, इसलिए उलके मन में सवके प्रति दयाभाव 
की निमेल धारा बह रही थी । 

नगररक्षक ने अपने कपट को छिपाते हुए एक जिज्ञासु के 
सूप मे कहा- 

"हिमूने । मेरेधमेका लाभतो मृज्ञे होता ही रहता दै। 
भापके धम से तो मेरा शरीर भी भमापकौ तरह कशो 
जायगा 1" 

मुनि वोले-- 

“द्र । तुम्हारा धमं ओर मेरा धर्मे कहकर तुम धर्मकेदो 
भेद नही कर सक्ते । क्योकि धर्मतो एक ही रै, दो नदी । एक 
$ अतिरिक्त जो कु है, वह धमं के नाम प्र मधम है 1" 

"तो वह धर्मं हैक्या, जो एक ही है? नगररक्षकने 
पृछा । 

मुनि वोते- 

“जो मानवमात्र का~ प्राणिमात्र का कल्याण करे ! जि्तके 
शरण करने से मनुष्य अपना परलोक वना ले, बहौ धमं है । 
प्हिसधर्म ही धरम है, जिसको दयाघमं भी कटते ४ 
या रहित तो कोई भी विचार, क्रिया ओर + क 
¶ही सकता 1" 


१७२ | [ हिसा मी विर 


अवतो नगररक्षकर जमकर वेठ गया भोर परौ तरर 
करने पर उद्यतहो गया । लेकिन उसङ़ीवाणी मे विनम्रता 
थी । यद्यपि यह विनस्रता कपट की थी, पर थी सवक | गगर 
रक्क ने मुनि से कहा-- 

“पूज्य मूने 1 क्षत्रियके शासनमे तो धनुष हीध्मरै। 
उसमे जो प्रव्यचा कंधी होतीरहै, वही उप्तकागणरहै। युद्धः 
राजा जव धनप पर चढाकृर वाण छोडता है, वही उक्र प्ति 
है । उसके अलावा कही भी धर्मया मोक्षहै, मैने नही सुना। 

मुने । प्रव तुम भपनी ओौर अपने धमं की भोरदेषो 
जिस धमं को तुम धारण किये हुए हौ, उसने तुम्हे क्तिनः 
बना दिया है । तुम्हारा शरीर पसीने से दु्गन्धिन है। पे णेः 
क्यो नही ? तुम कभी सोते तक नही । उपवास रखकर भू 
मरते हो । तुम लोगो मे श्रम फलति हो । तुम्हारे धर्मानरण । 


.. नसा सुख है? मै पचो इन्द्रियो से सुख तेता हं । माष पत 


अपना शरीर पुष्ट वना लिया है! मृन्ले अपने धर्मकोष् 
1. कि वहे आखिररहै क्या वता 1" 


नगररक्षक की सव वाते मुनिश्री ने सुनी । वे छृ्काय मु 
कंसे थे, मँ यह वताता हँ । है राजा मारिदत्त। वे मृति द्ट्ता 
ओर परलोक की आशाओके वधनसे मुक्तये । उन्द्‌ स्वग १ 
मी अभिलापा नही थी । क्यो नही थी स्वगं की द्च्छा? कयौ 
“स्वल्प स्वगं अतह दृखदाई" 1 उन्होने मन, काय भौर वनन 
तीनोको व्शमेकर ल्ियाथा तथा तीनौ की याभा 
निरोध कर लिया था। 

राजन्‌ मारिदत्त । जिन मुनि से नगरर्षक ने प्रन नि, 
था, उनके सामने देवता भी सुकते ये, क्योकि उन्हान धरना! 


॥ अहस कौ विजय | ] १७३ 


का स्वामित्व प्राप्त कर लिया था! वै अहिसा, अचौयं, अमृपा, 
अन्यभिचार ओर अपरिग्रह--इन पांच महान्नतो के भार को 
वहन करने मे बलवान वन चुके थे । उन्होने काम जसे दुजय- 
ग्जेयश्त्र्‌ को जीत लियाथा। देसेवे मुनि नगररक्षक के 
जज्ञान को दूर करना चाहते थे ! अतः नगररक्षक के प्रष्लका 
उत्तर देते हुए उन्होने कहा-- 
"हे भद्र ! भँ रात-दिन त सोकर निर्मल आत्म-ध्यान लमाता 
हं! ध्यान लगाकर मै जीव ओर कमं इन दोका विभाजन 
करतां! जौव कमे अलगहौ जाय मौर उसे मजर-जमर 
 मोक्षकी प्राप्ति हो, इसकी इच्छासे मै तप करता हं । यह्‌ जीव 
 पुरप भी वनता है ओरस्त्री भी । यही शान्त स्ववि का वनता 
` ह ओर यही क्रोधी भी। जीव ही मत्स्यः सपे, कुक्कुट, हरिण 
` भोर सह्‌ आदि वनता है । रूपवान, नीच गोत्र, उच्च गोच, निर्वेल 
ˆ ओर बली--यह्‌ इस जीव की ही परिणतिं है । यह जीव मासा- 
1 दारी भीहै ओर शाकाहारी भी । इस तरह नाना जन्मोमे हौकर 
¦ जीव की यात्रो चलती है ओौर यह्‌ जीव जन्म-मरण के महाकष्ट 
भोगता रहता है । 
४ ण्ह भद्र ! इन कष्टो का कारण पष हीहै। मँपापोको 
£ हीदुोका कारणं मानता जौर जानता भी हं । इसीनिए 
< इन्दरियसुखो को व्यमि हृए हं 1 
४ नगररक्षक वोला-- । 
क “मुने 1 तुम्हारी पे चां वहकाने वाली है । जीवे कमं का 
; चक्कर तो मनगढन्त है! मतो जो अरस्यक्त देखता ह" चह 
सानुगा ! जीव ओर करम दो कंते हृए {- 
४ मुनि वोने- 


॥5 
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“सद्र ! यह जो हमारा शरीरै, यह्‌ जीवेश््ि। 
अत्तः देह गौर देही मलग-अलेग है 1" 

इसी तरह मुनिश्वीने शरीर गौर भामा जर्वादु देहैः 
देही का अन्तर वडे विस्तार से नगररक्षक को नमन्नाया। नर 
रक्षक निर्त्तर हौ गया ओर समञ्च भी गया । पर उफ समाः 
की दुष्टता क्या सहज ही चली जाती ? सो उसने एक सौर पः 
पुछा- 

"मांस खाने से नरक मिलता है ओौर आल-गुषकीरहा 
होती है 1 यह्‌ भी बटपदी वातहै। मे दसेकते मनत! , 
देवी के सम्मुख पशुभओो की वलि देते है। इसते देवी प्रप्र रा 
हमें सुख-शान्ति देती है । यदि हम पशुओं कौ वलि नद तादय 
कसे प्रसन्न प्रसन्न होगे, धमं कैसे चलेगा ? जवं धम चलाना 
हैतो इन मरे हुए पश्ुगो को खाना ही पड़ता है । 

मुनि बोले- 

“जिसे तुम धमं कहते हो, वह घोर अधर्मं है । हषा 


` धरं हो ही नही सकती । रही वात देवी के प्रसन्न होने क,* 


वह्‌ भी असंभव है । देवी-देवता कभी अपने भक्त के प्राण तेना 
नही चाहते । फिर वे मांस जसी अपवित्र व घृणित वस्तुं का ११ 
लेना कभी पसद नही करते । प्राण लेने वाला देव प्राणदान 
करेगा ? हिसा, कररता का फल सदाही कूर वक्दु ल ६. 
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मुनि का कयन सुनकर नगररक्षक सिहर उठा । क्पे तः 

वह्‌ । उत्का सव कपट उसी तरद जाता रहा, ज; शा 
सः 

ऊयेरा चला जाता है! अव सच्चे जिजायु के भावम ^ 


ने मूनिश्री से कटा-- 


¡ अहिसा को विजय |] [ १७१५ 


“ज्य मुने { अव मञ्चं वह्‌ धर्मं बतादए, जिसे पालकरमे 
अपना कल्याण कर सकं) मे अवतकश्रममेया। अवतो आप 
जो कहेगे, वही करूंगा 1" 

मृनिश्री ने नगररक्षक को धम्मं समक्षाया । वे वोले- 

“जो वीत गग्रीसो वीत गयी । जव अगेकी सम्हालौ । तुम 
ध्म को धारण करो, क्योकि धमं से ही स्वगं ओर मोक्ष मितते है। 
धमं से हीतो मानव जिनेन्द्र वनता है, जिसके चरण-कमसो पर इन्द्र 
भीञ्ुक्तेहै। धर्मसे ही नरेन्द्र, सुरेन्द्र ओर फणीन्द्र वनते है। 
धमं से गृहस्य-जौवन वडा ही सुखमय वन जाता है । यदि अन- 
गार यानी श्रमण महात्रतो का पालन करते है तो सागार--यानी 
गृहुम्थ श्रावक अणुत्रतो का पालन करते है! अतः मोटे स्पसते 
धमं केदो भाग होगए--एक चारित्रधरमें ओौर दूसरा श्रावकधरमं । 

हभद्र 1 तुम गृह त्याग कर यदि मेरी तरह्‌चारित्रिका 
पालन नही कर सक्ते तो श्रावक्त्रतो कोधारण करो जो वहुत 
सरल भी है । अचौयं, सत्य, दया, अह्सा आदि का पालन करके 
अपने जीवन को सफल करो 1"" 

इतना कहने के साथ ही मुनिश्री ने नगररक्नक को एक-एक 
करके बारहो श्रावकव्रत समन्ञाये ! उनका महत वताया मौर 
उनके पालन ऋी व्यावहारिक विधि भी सव कुछ सुनने-समन्चने 
के बाद नगररक्षक ने कहा-- 

“पूज्य मुने । आज मेरे पुण्योके उदयका दिन धा, जो 
आपके दशन हुए ओर आपकी कल्याणकारो देशना सुनने को 
मिली । मै आपके वताये धमं का पालन करूगा--अवद्य करू नाः; 
पर अहिना का पालन करना मेरे लिए कठिन है । क्योकि मेरा 
कायंदहीरेसाहैकिमं हिसा कोची छोड सक्ता मे उज्ज 


1» 


[9 
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यिनी का नगररक्षक ह । चोरो का पीष्ठाक रे-कसेमं प्श्ये 
उन्हे मौनके घाट उतार देताद्ु। मेरेही अदेशे तारः 
अधीन आरक्षी जवान भी प्राणदण्ड देते है । उत. है मुने | मंस 
को छोडकर मै सभी बाते मात्रया 1” 

नगररक्षक की यह वात सुन मुनि मेध सौ गम्भीर बः 


मे बोले-- 
""अहिसा को छोड़कर तुम धमं की भन्य वातोकापार 


करो। पर करोगे कैसे? यदि कोई कहै किर्मे कठ तकरणः 
मे धुसनेकोतो तयार ह पर भीगने को तैयार नही र, पम 
मजिल का भवन तो वडा करूगा, किन्ठु नीव नही इर 
-यह्‌ कंसे सभव होगा ? एेसा ही तुम्हारा कथन है किध रे 
सव नियमों को माना, पर अहिसा को नरी । 
"भद्र । कोष कहे किमे भाप्नवृक्ष कौ जहे यौद डुः 
"पर वृक्ष को भरा-मरा रखूँगा तया उसके फल मोम 
-खाङगा, तो क्या सम्भव है ? अरे भोले ! जहिता तो धर्म 
जड है । शेष तो सव शावाएं है । जसे जडके विना पृक्ष 
व्॑े ही असा के विना धर्मं नही । जौ धरम के चार नियमे 
पालन करेगा, उससे अदिसा का पालन तो स्वत ही हो जिगा 
““नगररक्षक ! अहिसा, सत्य, अस्तेय, ्रह्मचयं सीर भर्प 
-प्रह--इन पचो मे से यदि कोई अहिसा को षछटोदकरश्रेपया 
का पालन करेगा तो अर्हिसा का पालन शपने माप हो ज 
-व्योकि अहिसा मूल है गौर छेष चारो इसकी भावा । यदि 
अष्टमा को छोडकर इन चारों का पालन करना चितन 
-तही सकता ! असंभव दै । ' 
“मद्र ! असत्य बौनने ने द्रूमरो को पीड 
करने मे भीः दूसरे को पीडा होती हं । गतः यदिवृम वटर 


7 हेतीदै। ब 
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त्याग करके सत्य बोलोगे गौर अचौये को अपनाभोगे तो हिसा 
का पालनहो गया । क्योकि पीडादेनादही हिसादहै। 

"नगररक्षकं { अव तुम हिसा का परिणाम भी अपनी आंखो 
ते यही बेठे-बेठ देख लो 1 ये जो तुम्हारे पास श्वेत-घवल दो मूगं 
है, जनते होये कौनदहै? मै वताने हूं। इनमे से एकमे महाराज 
यशोधर का जीव है भौर दुसरे मे उनकी माता चन्द्रमती का जीव 
है । यशोधर राजा ने किसी जीव की हिसा नही की थी, केवल 
छृत्रिम मुगे काटे के वने मूरगे का वध क्ियाथा गौर दस 
भवेहिसा की प्रेरणा इतकी माता चन्द्रमती नेदीथी। इस 
नगण्य-सी तुच्छ हिसा का परिणाम यह्‌ हभ कि ये छह जन्मों तक 
तिर्यच योनि मे भटके । हर योनिमे इन्दोने महाकष्ट पाकर 
पीडाप्रद मृत्यु पाई] 

“हे भद्र । यशोधर राजा अपना मनष्य-शरीर छोडने के 
व्‌]द करमशः मौर, नेवला, मत्म्य, वकरा, पुनं वक्रा ओौर मव 
र्गा वना । हिसाके नीच कर्मने ही राजमाता चन््मतीको 
कुत्ता, सर्पं, मकर, वकरी, भैसा वनाया ओौर यव मुर्गा वनी । 

“द्र ! तुम पूष्टोगे कि दसका क्या प्रमाणहैकि इन दोनो 
र्गो मे नुप यशोधर गौर राजमाता चन््रमतीका दही जीवदै। 
तो सुनो, भगे की वात वताकर अपने कयन के सत्यकी 
पमाणिकता सिद्ध करता हूं । तुम देखोगे कि कुछदही पलोमेये 
रोनो अपने ही पुत्र ओर मानवेश्वर गुणधर केवाण से मरने 
वलि है ।'' . । 

यह्‌ कह सुनिश्ची मौन हो गये । 

हे राजन्‌ मारिदत्त ! अपनी मृत्यु को वान नुवक्र 
सीते हो गये । पर हमने मुनि क्ती देलना मुनीयी 


१ [ बसात मिः 


३ 


कीशरणनले ली) हमे जातिस्मरणक्ञान उत्पप्नहो गया। हे 
संथारा किया 1 मन-ही-मन स्वसे क्षमा मामीञौर मद्रं 
प्रतीक्षा करन लगे 1 

राजन्‌ मारिदत्त! हमने  जोर-जोर कौ बावाजमे वोर 
शुरू किया ! वोलते रहे । नगररक्षक हमारी ओर देच र 
ओर सोच रहा था, भला इन्दं गणधर राजा क्यो मारो 
ही उन्हें यह पतानहीहं किये उनके पित्तातया पित्ामरी ट 
तोभी इनमूर्गोँकोतो ये वहत चाहते है । उन्दने हीत 
कहटाथा कि इन्दं लेकर उद्यान भाना, हम चलतेद। 
लेकर उन्ही के पास ....... ।' 

वस, नगररक्षक आये कछ नही सौच प्राया किं चमार 
गया । राजा गणधर अपनी प्रिया कुसुमावलौ के सराय दने 
निमग्न था कि तभी उसने हमारी भावाज सुनी तौ धनुप प्र वःः 
चदटाकर अपनी रानी से वोला--“यह्‌ देखो, मर सन्द 
कमाल 1" यह कह उसने वाण छोड दिया भोर उम वणन 
दोनो को वेध डउाचा। 


3“ + 


नगररक्षक हमारे शवो को लेकग गुणधर राजा क पर 
पहुचा गौर हमारे छठ जन्मो का यात्रा वृत्तान्त, जँ पूनि 
सुनाथा, सो उसे सुनाया। सव सुननेके वाद एना द 
विलच-विलख कर रोने लगा । वह्‌ वारवार प्टकाढरग् 
लगा-- 

"टाव 1 मने वकरे केल्प मेञपते पिता का तामा 
खाया । मैने अपनी पितामही चन्द्रमती को भनेके म्प मद 
बरेदर्दीसेमाराथा। मेरा दान-पण्य उन किमी गाम्‌ = 
माया 1" 
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फिर गरुणधर ने विधि-विधान ते हमारा दाह सस्कार किया । 
हमारी तिर्यच भवो की यात्रा यहा ममाप्त होगई । इस जन्ममे 
हमने भावनासे धर्मकीशरणनलीथी। मुनि की वाणी सुनी 
, थी, सी भरकर हमने मनुष्य भव प्राप्त किया । वरना तो अटेके 
युगे की हिसा का पाप जाने कितने जन्मोतके हमे प्शु-पक्षीही 


वनाता रहता । 
राजन्‌ मारिदत्त । हम अपने लक्ष्य के निकट वढठते जा रहै 


थे । जीव की यात्रा अनन्तहै। पिछठनीयात्रा कीतो हमे याद 
ही नही । यशोधर राजा के जन्मसे लेकर मोर, नैवला, मूर्गा 
आदि साति जन्मो की यातामि तुम्हे सुनादी। इसीक्रममे यह्‌ 
भौवतादूं किमेरी पटरानी नयनावली जो कुवड़े मे आसक्त थी, 
उसे कोढती तमी फूटगयाथा, जवम पांचवें जन्ममे वकरा 
था। उसके वादतो उनदोनो कीदही-करवडा तथा नयनावली 
कौ बहुत बुरी दशा हुई । उन्होने मनुप्य जन्ममेही नरक भोगा। 
वे दोनो गल-सडकर मरे भौर मरकर तरक मे गये। 

इतना सुनने के वाद राजा मारिदत्त ने एक गहरा निःष्वास 
छोड़ा गौर कटा-- 

“अभयरुचि के खूप मे आपका भौर अभयमतीके रूपमे 
राजमाता चन्द्रमती का यह्‌ माठ्वां जन्म है । इस जन्म मे आपको 
एूवंभवो की स्मृति कंसे हुई ओर इस वाल्यावस्वामे ही राज-पाट 
कंसे त्यागा, सो सव कहिए । मेरे बहनोई गणधर भी तो राजि 
चन गये । चहून कृमुमावली भी साध्वी वन गई 1 म उन सबके 
दशन करके अपने जीवन को धन्य करूंगा । जाप दुस्त आढ्ये चष 


कौ कथा भी सुना दीजिए 1" 
इतना सुन मुनि जभयरेचि राजा मारिदत्त ५ 


भव-यात्रा पुन सुनाने लगे 1 


शय 





मेरी पृश्रवध, अर्थात्‌ राजा गणधर की पल कुषुमापने 

गर्भवती हुई । मँ भौर मेरी माता चन्द्रमती--का जीव दोनो रै 

उसके गभं मे स्थित हुए । कर्मो की यह्‌ कसी विढम्बना रौ 

म राजा यशोधर अपनी ही पुच्रवध्र्‌ कुसुमावली के रंधिरपे प 

रहाथा भौर मेरी माता मपनी पौच्रवधू के गममेवड सापः 

राजन्‌ मारिदत्त ! जव हम माता-पु् रानौ कसुमावली १ 

गभे म माये तो उसे बडे शुभ दोहद उतपन्न हुए । उने भपप 

गुणधर का आावेट सर्व॑या ्ुडवा दिया । वह्‌ स्वय भी भव धर्मः 

अधिक संचि लेने लगी । इसी तरह्‌ नौ महीने वीतेतौ रमु 

वली रानी ने दो जुवा बच्चो को जन्म दिया । इस तरद? 

५ ही पुत्र कापूत्र बना भौर मेरी माता च्दमती मप है 

५ = कौ पुश्री वनी । पूर्व भ्वमे हम जौ माता-पुत्रये, अब बर 

भाई नन गये--सहोदर वहन-माई । रिषते-नातों का यह्‌ मः 
कितना ्ूढा है । 


ए 


फिर हमारा नामकरण संस्कार दमा । मेरा नाम मभरम 
रखा गया गौर मेरे पूरवंसव की माता इस वहन का नाम अमः 
मती रखा गया । हम दोनों गणधर राजा भौर रानी कृमूमाव 
को वहत प्यारे ये । मेरी मुखाकरति देखकर गुणधर कठा फगन 1 
करि देखो मेरे पु अभयरुचि की मनृहार तौ पिता योधर 
ही है। मानो मेरे पिता योधर दी पृथ वनकरर मेद धरम 
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हो । इसी तरह अभयमनी की शक्ल-मूरत भी युणधर की पिता- 
मही, यानी मेरी माता चन्द्रमती से बहुत मिनती-जुनती थी । 
वात तो स्च दही थी, पर इस रहस्य को जानता कोई नही 
धाकि हम दोनो शक्ल-सूरत की समानतामेही नही अत्मासे 
भी यशोधर ओर चन्द्रमती दहै) अज्ञानरेसाहीहोतादहै। मु्ेभी 


तो अपना पूवेभ्रव याद नही था 1 अभयमतीकोभी याद नही 
था! यदियादहोतातो र्म क्या अपनेही पुत्र गणधर को पितता 


कटहूता ? क्या अभयमती भी अपने पौत्रको पिता मानती । 
संभवतः इसीलिए जीव भपने पूवेभवो को भूल जाता है । 

राजन भारिदत्त ! अव बत्तिको लम्बा क्या करू, पै पच 
राज पदपरवैछनेके योग्यहौ गया। इस अभिषेक उत्सवमें 
मेरे पुत्र ओर अव पिता--को मस-भोजदेने की सनक सवार 
इई 1 उसका भृगया व्यत्तन पुन जागृत हो गया । अत वह्‌र्पाच 
क्तौ शिकारी कृत्तो को लेकर वनमे परहुचा। वहां उसे एक वृक्ष 
कै नीचे वटे मुनि सुदत्त मिल मिल गये! मुनिनेपी मेरे पत्र 


णृणध्ररने मति पर अपने शिकारी कृत्तं छोड दिये । पर प्रकाशके 
सामने अंधेया कहां ठहूरता है ? एसे ही अहिसा के सामने हिसा 
भी नही टिकती! परदहो अ्हिखाही! कायरता या द्वूपन 
जहिसा कदापि नही हो सक्ती । अहिसात्तो वीरकागुणरहै। 
तो गुणधर के शिकारी कृत्तं मुनिके ्ताममे प्ट हिलाने 
लगे । इस प्रयास को विफल देख गुणघर स्वय खड्ग लेकर मुनि 


सुदत्त के उपर ज्ञपटा । तभी एक श्रावक बर्हां मागया । उसने 
जव मुनि की छ्मतओ ओर लच्छियो का परिचय दियतो मुम- 
धर आश्चयंसागरमे इव गया । फिर तो वह मुनि कां हो 
गया । मूनिने भी उसे धम नुताया। 

कमं की लीला सुनने के वाद गुण्धर ने मुनि 
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; मोक्षार्थी उज्जयिनी के वसमे रह! फिर मुनिश्री सुदत्त के साथ 
` विहार किया 1 सँ गुणधर का मित्ता यशोधर भौरदस जन्ममे 


उसका पुत्र अभयरुचि मालवेश्वर या । गुणधर भी मानवेश्वर थां 
सौर मूनि सुदत्त भी कलिग के राजाये। त्तीनौके लिए राज्य 
द खदायी था) 


राजन्‌ । राज्यतो किसीके सराय नातानही। रसजा वने 
रहने पर जो दुष्कमे क्रि जतेदै. षै सायजतिदै। राजाचीर 
को दण्डदेताद्रै, ठेना पड्तादहै। अनिवार हीने पर युद्ध भी 
करना पडता है । राजाके ये सव क्रियाकलाप कमवधकारके है । 
मञ्चे एक राजा की कहानी याद आती है। 

एक राजाथा। कडाही प्रनापी भौर बडादी वु्धकर्मी। 
चारो ओर उसक्रे नामका उका वजताया। उस्केनामसेही 
शत्र. कपते यथे । उसने अपने राज्य, कोप ओर सेना को काफो 
चढा लिया था} एक्र विन वह्‌ लडाकू राजा गपनी मभामे वडा 
था! तव उसकी सभामे एक संन्यासी अये। पये वदिक सन्यासी 
ये ओौर गैरिक वस्त्र पहुने ये) 

राजा उस समय युद्ध म्णा करना चाहताथा, सो वह्‌ 
साधु को टालना चाहता था। उसने एक उपाय मोचा कि साघु 
की अवमाननाभीन हो गौर मरेमत्रणा कायमे वधाभीनं 


पडे ! यह्‌ सोच उस राजाने साधु से कहा-- 

“महाराज ! मेरी यहु हीरे की अंगरुटोरखसो। आपततो 
भ्रमण करते ही रहते) किसी मूखं कोयह्‌दे देना) लेक्रिन 
देना उत्त को जौ सवमे बडा मूर्खं हौ मौर फिर कभी इधर माये 
तौ उस्र मूखं को सायचेते जणे । मभीदेख लुगा कि महामूखं 
कंते होते है! 
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मौर काहे का? मेरा मतलव है कि तुमने खजाना, सेना मौर 
दास-दासी वहां भेज ही पिये होगे ? खनि-पीने करी कुछ चीजे भीः 
भेज दी होगी । भई, तुभत्तो राजादौ । परलोकमे तुमह कोर 
कृष्ट न हो, इसलिए सव कछ भेज दो । 

राजाने कहा-- 

“ये सव वरहा कंपे भेजता ? मने तो कु नही भेजा । प 
तो वडी बेतुकी वाते कर रेह! ये सव क्या परलोक मे कोई 
भेजता है, जोम ही भेज देता ?" 

साधु पूवं कीतरह ही गम्भीर थे । वे वोले-- 

“अच्छा जाने दो । ये सव चीञे तो वहां भिल भी जायेगी ! 
पर सुई नही मिलती । एक सुई तुम अपने साथ ही नेते जाना 1" 

राजा ज्लुक्षला गया । बोला बह-- 

"जाप कर्हकीवातेले वैठे? मेराशरीरतो क्या, शरीर 
का एकं रोम तक मेरे साथ नही जा सकता) जप कहते हैकिः 
सुरद तोलेते ही जाना 1" 

अव सु ने अपनी ्ोलीमे हाय डाला मौर पाचि वपं 
पहले र॑जाकीदी हुई हीरे कीः अंगूठी उसी को लौटति हुएः 
कटा-- 

“राजन्‌ ! लो, इसेरखलो। पाचि वषंमेदूव घूमा 1 पर 
मुज्े तुमसे वडा मूखं कोई नही मिला । सव्से वडे मूखं तो तुम्ही 
हो, जो कुछ नीले जार! जद यहु जानतेथे कि राज्य, 
खजाना, नेना ओर तुच्छ-से-तुच्छ वस्तु हमारे साय नही जायगी 
तो यह आपा-घापी, खून-खरावी, छीना-कषपटी फिसके लिए कर्ते - 

रहै ? तुम मूर्खो के सरताज हो 1" ~ 
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यह कहकर साधु उठ गये । राजा उन देवता रा सै 
-तीन हिचकी लेकर प्राण छोड व्यि । 

राजु मारिदत्त ! तुम यौधेश देशके राजादौ) दीः भैर 
प्रतापी भी हो! पर जिसने अपने भीतरकरे काम-क्रोध, मानि-मौर- 
रूपी णत्रूओ पर विजय नहीं पाई वह कंपावीरदै? दुम 
वेजुवान पथुजो का वध करके अपनी वीरता दिवाना नार 
सो पहले इसका कटु परिण.म सोच लो । 

आज सयोग से ही गुरुदेव सुदत्त, जो कभी कनिग फ़ राजं 
थे, विहार करते हुए इधर आं निकले । मेरे पूर्ठमवके पुवभरौग 
इस जन्म के पित्ता राजपि गणधर भी यहा राजपुर के श्मगानम 
व्हरे है) गुरु आज्ञासेमे ओौर श्रमणी अभमयमती मारि निता 
लेने तुम्हारे ननर मे अये तो तुम्हारे सैनिकोने हमे भृकुटिः 
सौर यहाँ ले आये । अव तुम हमारा वध कर अपनी ज्य 

< करनाचाहतहोतो हम प्रस्तुत है! दिमाका परिणामे 

-.+ट अपना भोगा हुंमा सुना दिया । 

वानमुनि अभयरचि की वात समाप्त हुई तो राजा मादन 
उनके चरणो मे गिर पडा ओर विल-विलदकर रोते गमा। 
रोते-रोते उसते कहा- 

“मन्ते 1 मँ परम भाग्यभाली हं जौ आज मपि वेग्णराक्रार 
आ गये। सुत्ने उपनी ज्षरणमे कीजिए, मन्न उराण 

टमके वाद राजा मारिदत्त ने अपने वेवी को आया दा 


“भरे मूर्वा । देखते क्याहो 2 इन पयु-पक्षिमा का €: 
दो । क्याञवनीकुढ जाननाशेपदै? कंगलकें पताकः 


जगनमे छोड आमो भौर जन जीवोंको जनमे दाति आना । 
सव इनकीतोकोमं देबुगा 1 


1, 
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फिरतोवे लाखो जोडे-जौ पशु-पक्षी चण्डमारी के समक्ष 
मारने के लिये एकन्र किये गये थे, वे सव छोड दिये गये । पख 
फरफरति प्ली आकाश मे उडते जसे अपनी जीवन रक्षा पर हपं- 
रव करते थे, ओर जीवनदायी मुनि के असीम उपकार के प्रति 
कृतज्ञ हो रहे ये । चण्डमारी देवी का रुधिर, मास, ह्यो ओर 
चर्वी से पूरित जो मन्दिर था, उसकी सफाई दहोने लगी। धो- 
पौषछकर सव साफ किया । वरहा घी के दिये जलाये गये । जगर- 
शूप की सुगन्ध से वह मन्दिर सुगन्धित हो उठा । तभी चण्डिमारी 
देवी वरहा प्रकट हुई । उसका रूप असाधारण सुन्दर था । एेसाक्ति 
उसका वणेन नही किया जा सकता । 

चण्डमारी देवी की प्रतिमामे जो विकरालता, भयानकता 
ओर वीभत्सता थी, उसका यर्हां लेश भी नही था। देवी के कंठ 
मे हीरक हार पडा था। उसके श्याम केश नितम्बो तक छिटके 
इण ये उसके एक हाथमे स्वणं पात्र था गौर दूसरे मे पुष्प । 
देवी ते पात्रके जल से मुनि अभयर्चिके पैर पलारे भौर उन 
प्र मस्तकं ज्ुकाकर वन्दना कर गेली-- 

हे श्रमणवेर । आप घमं के साक्षात्‌ सूपः है । माज मे धन्य 
हो गई मेरे नाम परइनलोगोने नाना जीवौ का वध करके 
सुक्ल भी पापिनी वनाया । मैने इन्दं रोका नही, यह्‌ मेरी वड़ी 
भारी भूल व अज्ञानया) यद्यपि इनकी रक्त-मास की भेँट मेरे 
लिए स्वेथा अयाचित रही 1 पर मैने इन्हे कमी रोका नही, 
इससे इनका यह ॒दुविश्व!स बल पक्डता मया कि वलिसेयै 
प्रसन्न होती हं । 


“हे मुने । मे अपने पाप का प्रायश्चित्त करना चाहती ह! 
जतत. आप मुस श्रामणी दीक्षा दीजिए। क्योकि आटे के सूर्ये की 
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हिसि से आप यधोधधर राजा तिर्थच योनियोंमे भटके । एस अष 
जन्म मे जवे आपने मनुष्य योनि पाईतो अपने तत्यको प्रात 
करने कै लिए चारित्र ग्रहृण किणा। वस्तुतः सरी अर्ये 
तो यही आपकी यात्रादहै। लक्ष्य को जनि विना चता, या 
न होकर मात्र भटक्ना ही है । अतः मुञ्चे भी लक्ष्यत पवः 
दीजिए 1" 

देवी का कयन सुनकर मुनि मभयरचि ने कहा- 

' देवी ! देवी-देवौ के लिये तप का विधान नहीदं) वगम 
क्याचारप्रकारकेजो देवीदेवहै, वे कोई कमी वारिण 
अधिकारीन्हीरहै। तपका विधानतो मात्र मन्य भवमतः 
है । तुमतो मात्र भावनासे ही धमपालन कर सकता हा। 

इसके वाद वालमुनि भभयरुचि ने देवी कौ विस्तार मे 
सुनाया र देवभव क्यो मिलता तथा इनको अप पिता 
त्त हे, यह सव वताया। सव कुष्ठ जानने-समरसते क शः 
चण्डमारी देवी ने सम्यक्त्व ग्रहण क्रिया मीर मुनि अष 
रुचि तथा साध्वी मभयमती आदि श्रमणियो को वन्दना क 
कटा-- 

“अव मेरी एक इच्छा कि मपि कों वरदान मोदः 
मुस्े कृता करे 1" 

इस पर मनि अभयरुचि ने कदहा-- 

"परमेरीतो कों भी इच्छानदी। व्च्छा गधन 
साध वनतादहै, बहस्याधुदहै ही नही । सिरता वह समापा 
द्च्छा मे कोड सख नही, दू.ख-दी-दु.ख है) इसीलित ता 
मिलाया की छोटकर श्रमण कौ कोई द्च्छा नहाना । 

न्देवी ! सम्यक्व तो देवो जौर नारि का भ प्र 
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 है। कुछ तिर्यचो मे भी अणुत्रत होतेह । पर महात्रतो का 
पालन करने के लिएतो मात्र मनुष्यकाही भवे है) यशोधर के 
खूपमेतो्मे महात्रतोकोधारणमभी नही कर पाया भौर मर 
गया । फिर तौ मोर, नेवला, मत्स्य, बकरा, कुक्कुट वना 
शौर अव यह्‌ मनुष्य शरीर पाया तो मपनी यात्रा कंसे स्थगित 
करद्‌) ये इच्छएंही तोयच्रा की वाधाषएंहै। यही लक्ष्य 
तक नही पहुंचने देती । 

“'देवानुप्रिये 1 देत्री-देवो के वरदान भी अस्थिर होते ह । 
-अवण्डनन्द तो मात्र मोक्षमेही है । अतः मुञ्ञे किसी वरदान 
की कामना नही है 1“ 

यह सुन देवी धन्य-घन्य, साधु-साधु कटने लगी ओर वार- 
चार वन्दन करके अन्तर्धान हो गयी । देवी के चले जाने के वाद 
-राजा मारिदत्त पून. मुनि भभयरुचिके चरणोमे गिरा भौर 
चोला- 

“भगवन्‌ ! अव मै कसे वन्ूुगा? ञापने तो कृतिम {हिसा 
हीकीथी) परर्भेनेतो वडा दून वहायादहै) भने गणित 
जीवोके प्राण हरण कयि है, कितना निदेय । कितनाक्तुर वना 
हम! । 

“देव ! मै वहत भयभीत हँ । मुक्ते मेरे पापो से वचा 
लीजिए । जव तो म स्वभावेन निग्रन्यधर्म कीशरणमे हूं 1“ 

इस पर मुनि अभयरुचि ने कहा-- ` 

“राजन्‌ । तुम्हारा कल्याण होगा । आभो चले, तुम्हे धमे- 
दीक्षातो मेरे गुरु मुनि सुदत्त ही देगे ! उनकी निवेदपू्णं वाणी से 
तुम्हारे पापो का प्रक्षालन होगा 1" 

हषित होता हुमा राजा मारिदेत्त उठ खड़ा हुजा । वह्‌ मुनि 
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अभयरुचि ओर साध्वी अभयमती मादि के पीष्े-पीये चये प्रि्े । 
उसके पीदे-पीरठे राज-सचिव, सभासद तया प्रजाके लोगभीनेः 
रहे ये । मार्गे मे राता मारिदत्त सोचता जाता या-द ष, 
देवी चण्डमारी तक इन मुनि की चरणोपासिक्रा बनगई । ष 
परभीकोर्रेसे भी है, जो इव मुनिकेभी पूज्य ओर गुर) 
उनके दशन सेतो मेरा गौर भी अधिक कल्याण होना + 

राजा मारिदत्त सहित सव लोग राजपि नुदत षषम 
पचे ! वही राजपि युणधर तथा साध्वी वुमुमावली अद्रि भौ 
ये } मुनि सुदत्त तो अवधिक्ञानी मौर पप-विनागक ये | गृ 
समीप पहुंच अभयदचि ने घुटने टेक उन बन्दना कौ । एनः र 
मारिदत्त ने भी किया । तदनन्तर संघाचायं मनि नुदत्तने ग 
को धमशीप दिया-- 

' तुम्हारी धर्मवृद्ध हौ । आत्मकल्याण मे प्रवृति करे!" 

मुनि का आशीप प्राप्त कर राजा वेढा तौ पृष्ठा 

"प्रभो ! पूर्वंभव का कमे प्रभावित करि विना नदी मानि 
ठेसा मव मेरी समङ्चमे आ गयाहै । मै यौभेय दे ना ॥ 
यह्‌ भी पूर्वकर्मके कारणदीहं। फिर हिता मेम्चि तेनं 1 
गया । कौलाचायं भैरवानन्द ने मुशे श्रममे दाला, यर मथ 
भव कें क्रिस कर्मके कारण हज? 

“प्रमो ! अव तोये सथ्य पाचण्डी कौल भौर न 
भैरवानन्द भी आपकी देशना सुनने भये । किन 
कालो की जानते ६ 1 जने भापकी दषा स मूनि यमयन्‌ (0 
समी पूर्दमवजानतेदै। एेनेही मेरा अपे पृठकय सा 
चाहता हँ । मुक्च पर अनुग्रह कौणिष्‌ 1" 


॥ 


१11 
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राजा मारिदत्त की इच्छा जानकर मुनि सुदत्त ते कहा- 

“राजन्‌ । तुस्हारी जिज्ञासा बहुत उपयुक्त है ।“ पूवेभव केः 
वैर-प्रीति, घृणा-आकपंण भी हमे प्रभावित करते है । यशोधर गुण- 
धर के पिताये, तभीतो वे पूवं सम्बन्धके कारण ति्यच योनि 
मेभी गणधर को अच्छ लगतेये मौर ह्र वार वे उनके निकटः 
आ जाते थे । इसी तरह्‌ तुम्हारा, कौलाचायं भैरवानन्द गौर 
चण्डमारी देवी का पू्वभवोमे निकट का सम्बन्धं रहाहै। वही 
सम्बन्ध-चिपाक इस जन्म मेकाम कर रहादै। जैसे यशोधर 
राजा के आरो भवो की यात्रा कथा वडी रोचक, सरस भौर 
आँखें खोलने' वाली है, उसी तरह तुम्हारे भवोकीभीहै। 

“राजन । तुम अपना ओर भैरवानन्द आदि का पूर्व॑भव 
ध्यान देकर सुनो 1“ 

राजा मारिदत्त के साथ ही भैरवानन्द तथा अन्य सभी श्रोता 
अवधिन्नानी मूनि सुदत्त के मुख से अपने पूवेभवो कौ उद्बोधक 
कहानी सुनने लगे । 


[) 
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गन्धवं नामक एक सुन्दर, समृद्ध ओर दूर-दूर त्क प्रसिदरदेग 
है । यहा गधवेगिरिनाम का एक विशाल परवेतभीषै। मभा 
इसीलिए उस देश का नाम गन्धव पडा । इस देशी रागः 
ज्िसिनगरमें दै, उस नगरकानाम भी गन्धवपुर है) 

गन्धवेदेश के राजनयर गन्धर्वपुर कौ णोमा अवर्णनीय टै! 
वहां उद्यान-उपवनो में सुवासी पुष्प छिले रहते ह । उन पैरन्धः 
हारी भ्रमर मंडराते रहते है। नगर प्रेण करेरी एतम 
आती ह कि नगर का गन्धषुर नाम सार्यक-सा लगना । `ओः 

` ओर गन्धपुर के श्ेण्ठी-व्यापारियो के पास जो सोना, उमे 

भी सुगन्ध है । ये लोग अपने धनं अववा सोने को मवमे "प 
दानमे दी व्यय करते हि। इसीनिए सोनेमे सुगन्धौ नक 
णिक उक्तिचल पड़ी । धन का नुमाच्र येदान ही मेने 
युगन्धर । 

एसे गघर्वपुर नगरमे वंधव्य नाम का राजा राज्य गलः 
या । बह राजा जस्ाधारण था । उसका रीर मानौ ्यागश्नीष 
भोग का सरालतसूपदहीथा! वहु देना तडाषूया मानोण्थ 
चस के विनाणने ही वैधव्य राजा क्रा स्य ध्रारण किया) 

एमे भत्ति वनी, त्यागी, प्रजावत्सल गजा फी ग्ना षः 
नाम विन्ध्वश्री था। विन्ध्वश्री गनी की कनेः ने उप र 
दैधव्य के दो सन्ताने थी । एक राजपु मधसयेन सौर दृगन 


{1* £ 


अदिस की विजय | { १६९३ 


कन्या गधर्वश्री । ये दोनो वालक देवपुत्र भौर देवकन्या जंमे सुन्दर 
ई । मधर्वसेनतो मानो मन्मथ कारूपहीथा। गधवश्रीभी 
साक्षात रमा ओर इन्द्राणी थी । 

राजा वधव्य का जो महामात्य था, उसका नाम रामथा। 
म्री राम वहत ही बुद्धिमान, चतुर गौर राजा को सम्मति देकर 
उसके शासन को सुणासन वनने मे कुशल धा। उस मन्त्री राम 
कीजो प्रिया थी, उसका नाम चन्द्रलेखा था। मन्तिपत्नी चन्द्र 
लेखाने दो पुत्रौ को जन्मदिया। एक का नाम जितशत्र्‌, ओर 
दुसरे का भीम था । जतशतर्‌ का छोटा भाईभीम अधम कमे 
करतेमे निपुण था । 

राजकन्या गधरवेश्री जव विवाह योग्य हुई तो राजा वधव्य 
ने उसका स्वयवर रचाया। वडी दूरदूरके राजा मौर राजकुमार 
स्वयवर-मण्डप मे एकत्र हुए । लेकिन गधवश्ची मन्ति जितशत्र, 
से प्रेम करती थी, सो उसने जितशचर्‌. के कण्ठ मेही वरमाला 
डाल दी। 

फिर तो राजकन्या गधरववेश्ची का विवाह मन्दी राम मे ज्येष्ठ 
पुत्र जितशत्र, के साथ वडी धूमधाम मे हआ 1 गधवंश्री जित्तशत्र, 
की पत्नी वनी ओर गाम तथा चन्द्रलेखा कौ पृत्रवधू । अव मन्त्री 
राजा वेधव्य का सम्बन्धी भी वन गया। गधर्वश्री अपने ष्वनुर 
राम के भवन पर डोली मे वैठकर गईं। कुछ दिन राग-रग ओर 
विवाहोत्तर विधि-विधान मे वीते। फिर तो गन्धर्व॑श्री अपने 
पति जितशन्‌. केः साव राम्पत्य सुखे नभोगते हूए समय विताने 
लगी । 

सभी जन अपनी-अपनो धुनमेजोरहैथे। पूत्रीका विवाह 
करके राजा ्दधव्य अव निश्चिन्त था, सो न्ह भ्व अददेट्में 


प 
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अधिकं सुचि लेने लगा । एक दिने वह्‌वनमे गयातोषट्र निमिः 
हिरन को लक्ष्य कर वाण छोड दिया । तत्कालही उघसये-रःः 
हरनी वहाँ हिरन ओरराजाकेबाणके वीचवमे आग! 
तो वच गया ओर हिरनी बाणसे विधकर गिर ग । नप 
कर उसने प्राण छोड । राजाके धिकारी साधथियोने भून गिमिः 
को कन्धो पर रखं लिया । अपनी उत्त मृत-पत्नी का तिग्न प 
लौटकर देखने लगा ओर उसकी आंखा स भांमुओ का धार बः 
लगी । राजा वेधन्यसे हिरन कादुःख नहीदेखा सया] जपन्‌ 7 
जेट से उसे मन मे बहुत ग्लानि व सताप्‌ हआ मीर कर्मः 
सपने कृत्य को धिक्कारने लगा । 

घर आकर राजार्वधव्यने ससार कौ निस्तारता पर पिषः 
क्रिया ओर जआत्मोद्धार के लिषएुश्रामणी दीक्षालली। तता 
मुनि वैधव्य तो रागदरेप का शमन करने लगे मोर (धर उ 
पुव मंधर्वसेन गधवदेण का राजा वना । राजा गध्रठमेने 71 {रः 
अपार था । उत्तके पास विशाल चतुरगिणी सेना थी) व" 
नीति ये प्रजापालन करने लगा। 
राजा गधर्वरन की माता विन्ध्यश्री मासोपवाग सगत 
का जाराधन करते हए अपने जीवन को छन्य एवन प 
कु व्यंदनेदही ब्रीते तो राजा गध्वमेन राजपरिवारमा ज 
पिता दुनि वैधव्य पिके दर्शन करने नना ६ 
चदुरन्टीत्रनमे ठट्रेधे। 
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अक्रन ही रहा । यदिमेरे तपका कुषफलहोतोमृज्ञेभी 
` अपने पुत्र राजा गधर्वयेन का-सा वैभव प्राप्त हो ।' 
इस प्रकार मुनि वेधव्यने सिद्धि रूप रत्न को त्यागकर 

` सासारिक वैभवरूपी धान की भूस्ी--निस्सार वैभव का निदान 
वाधा । जव मुनि वंधन्यने प्राण त्यागे तो मरकर उज्जयिनी 
के राजा यशवन्धुर हुए । यशवन्धुर का पृत्र यशो हुआ । यशबन्धुर 
कै वाद यशोध उज्जयिनी के राजा सिंहासन पर वैठा । उसके यश 
मे दिशाँ पूरित दह गई । 
मूनि वैधव्यकी जो सास्ारिके नाते से पत्नी थी, वह 
विन्ध्यश्री ब्रत, उपत्रासर तथा धर्माचरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त 
हुई ओर मरकर उसने अजित्ताग राजाके घरकन्याखूपमे जन्म 
, लिया । उसका नाम चन्द्रमती रखा गया । चन्द्रमती का विवाह 
उज्जयिनी के राजा यशोघ के साथ हुआ । 

रानो चन्द्रमती की कोखसे यशोध काजो पत्र हुआ, उसका 
नाम यशोधर रखा गया । जव ॒ यश्ाधरसम्थ हौ गयातो राजा 
यशोधने उसे राजा वनाया ओर स्वय मुनि वन गये । तप करते 
हए सुनि यशोध ने शरीर त्यागा मौर मोक्ष प्राप्त किया । 

अद गधर्वेश्री का हाल सुनो । राजा वंघव्य की पुत्री, गघवं- 
सेन की बहून तथा विन्यश्री की जात्मजा सन्त्री राम ओर मन्त्रि 
` पट्नी चन्द्रलेखा की पुव थो । वह्‌ मन्विमुत्र जितशत्रू. की भार्या 
तथा भीम की भाभीथी। 

दुराचारिणी गन्धर्वश्री मपने देवर भीममे नासक्त हा गरईबौर 
लुके-छिपकर उसके स्षाथ रमण करने लगी । एक दिन जितशच्र्‌, 
ने अपने भाद्‌ भौम ओर पत्नी गन्धवेश्री को कुत्सित विनोदं करते 
देख लियातोउ्से स्वी जाति स्ेघुणा हो गई तया ससारकी 
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असारता उत्ते त्पष्ट रोने नगी। उमर हय म रैम; ३९. 


#। 


साया कि नव कुड त्यायकर वह्‌ मनि वन गया। पूनि} 


तप द्ारा अपने कर्मोका क्षय करते लगे) तपचरगनुाम रः 
का त्यागकर जिनशत्र. मुनि का जीव ही चन्धमती की ननन" 
रूप मे उत्पत्त हृजा था । वादमे उसी यशोधर ने सानात्‌ अदु 
चन्द्रमती माताकौप्रेरणासे कृतिम कुरकुट काव पः #' 


धर मंत्री रामने जव अपनेष्छोे पप्र भीम रषा 
गंधवेश्री के दुराचरण की वात मूनीतौ उमा पनमी स्तय 
उचटगया ओर उसनेभीधमकी ण्ररण नी। मषी 
पत्नी चन्द्रलेखा ने भी पति का अनुसरण किया दपर 
राम तथा माघ्यी चन्लेखाने प्राण व्यागकर पि्ाधरः £; 
जन्म धरण किव । 
वहेन गधरवश्नी के कुकमं से क्षुच्धहोफर गजा पध 
सी श्रीमणी दीक्षा अंगीकार करती भौर अनणनं कग ~; 
किया । मरणोपरान्त मुनि गधर्वमेन दी मारिदत्त वना! 
मनि घुदत्त ने राजा मारिदत्त मे ष्टा । 
“्राजनु ! पूर्वभवमे तुम्ही गंघवेपुरै राया गम 
शव तुम सगे की कया मृनो] 
[| [] }. 
मिधिनापूरी नायक णक अन्यत्त गृच्धर नेगृरा ^" 
मिविता > लिनदत्त नामके एकमट ग्न म । य 
ओर जितिन भगवान 7 भक्तये । दयानदानि मय ष्व ष 
सेठ नदन फौ एक मायथी । गायने वद 1 
समव प्रावार वष्ट पृष्ट थौरव्ह्म दबा उव थः 


7, 


न ॐ ~ 
एकः मिप दाग तद, ततव वह्‌ तन मप्र ~ 
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णान्त के समय सेठ जिनदत्त नं अरिहृन्ते शरण' शब्द तीन वार 
सके कानमे कहा । 

इतना कह मुनि सुदत्त ने कहा- 

"हि राजा मारिदत्त । जिनदत्त सेठ ऊ उसी वषड का जीव 
म्हारी रानी रुक्मिणी के गभं मे तुम्हारा पुत्र हृभाहै। बुम्दरे 
1द वही यौधेय देण का राजा वनेगा । अवे आगे सुनो ।'" 

राम मन्त्री का भीम नामक जो पृत्रे था ओर जिसने अपनी 
भी गधर्वश्री के साथ रमण किया था, दूसरे भवमे वह्‌ उज्ज- 
धनी मे एक करूवडेकेरूपमे जन्मा ओर राजा यशोधर के यहां 
7स बना ¡ उसके साथ ही वह जो पापधुञ्ज गन्धर्वश्री थी, इस 
पव मे चिमलवाहन गजा की पृत्री नयनावली वनी 1 विमल- 
¶हन राजा ने पापिनी नयनावली का विवाह उज्जयिनीनरेश 
पशोधरके साथ करध्िया। त्स प्रकार पूर्वंभव की गन्धर्वश्री 
परशणोधर की पटरानी नयनावली वनी तथा अनने परति को अपने 
परव-भावो मे अतिणय प्रेम करने वाली का अभिनय कर वास्तव 
प उसने पूर्वभव के भीम कुवडे दामये प्रेमं किया! 

मनि सुदत्त ने कहा-- 

"राजन मारिदत्त ! नयनावनी के दुण्दनित्र का वृत्तान्त तुभ 
गुनि अभयर्चि के मुखस्षेमुनही चुके हौ । अव आगे मुनौ । 

“मन्त्री रामने यशोधर के पत्र गणधर का जन्म धारण 
केथा ओौर मन्त्री राम कौ पनी चन्द्रलेखा ने तुम्हारी वहन 
एसुमावली का जन्म धारण जिया । तुमने अपनो वहन कूसुमा- 
बली यशोघर के पूर गुणधर को व्याह दी। उत्त तरहु-पूवंभवके 
एम तथा चन्द्रलेखा इस भवम भी गणधर ओर कुमूमावली के 
हप मे पति-पत्नी वने 1" 
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इतना वृत्तान्त सुनने क वाद भारिव्त्त ने मुनि सुदत्त प 
पछा- 

“महामुने 1 चन््रमती, अर्थात्‌ यशोधर राजा को माताम 
जीव शवान, सपे, ग्राह मौर वक्री का जन्म व्याग जव सिधु देन 
मे भसा वनातो उज्जयिनीमे वहती क्षप्रामे पानी पीते हृ 
उस महिष ने गुणधर के धोडेकोमार दियाया। इनदोनोमे 
पू्वभव काक्यावैर शा, सो भी सुनाहए 1" 

. उस पर मनि रुत््तने गे की कथा इसप्रकार कही । 

राजा यशोध को एक पत्नी तो चन्द्रमत्ती थाह, दूसरी च 
लक्ष्मी थी । चन्द्रमती जर चन्दरलकष्मी दोनो सोहोमे परपर 
ईण्या थी । इसी करम मे चद्द्रलक्ष्मी का पू्वंभव सुनो । चद्धगधमी 
पूवव मे एकत पुरूष थी । उष पुर्प ते कुपात्रदान दिया था तषा 
तापस वनकर काया कष्ट उढाया ओर अपनी काया कोक्षीः 
क्रिया ! वही तापस दरे भव मे चन्दरमती की सौत अधवा गना 
यशोधर कौ द्री रानी चनद्रलक्ष्मी वनी । 

वेरवन्ध ओर इसी तरह के सभी कर्मवन्ध का उदय एः 
जन्म मे पमाप्त नही हौ जाता--जन्म-जन्मान्तर तकं चलता दै।, 
आगे चलकर चन्द्रलक्ष्मी अश्व वनी मौर अश्व वनकर वह्‌ बुष 
की अश्वशाला मे आई । इधर चन््रमती का {जीव भसा धना) 
पूवं वरवन्ध दे कारण पानी पीते हए गुणधर के घोट का चन्रमा 
के जीव वाले भैसेने मार दिया । 

इस तरट्‌ पवंभव के वंरवन्ध की रोपाग्नि भगत भवाम 
भी साय चलती है मौर अवसर देखकर वदला नेती दं1: 
प्रकार चन््रलक्ष्मी मौर फिर घोडे का जीव मिविलापुरा १: 
लिनदत्त की माय का वछडा हृञरा । मरते समय उमने "भसि । 
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शरण" शब्द येठ जिनद्त के मुख से नुना । वही अश्व का जीव 
मारिदत्त तुम्हारा पुत्र वनादहै। 

वहुत नमय पटले इसी राजपुर नगर मे तुम्हारा पिता चित्रा- 
गद नामक महाप्रतापी राजा रज्य कन्ता धा । उसकी रानी 
अर्थात तुम्हारी माता थी चित्रसेना । वह राजा देवी का उपासक 
तथा भक्तथा । वादमे उ्मीनेदेवी की आराधना के निमित्त 
छह राज्छ पुम्हे मौप दिया ओौर वह्‌ स्वय तीयटिन करने चगा। 

मारिद्त्त) तुम्हेजो यह राज्य मिलारै, देवीभक्त अपने 
पितो राजा चित्रागद द्वारा मिलारै, यह्‌ तो तुम्हे मालुमदहीदै। 
अव अपने पिताचित्रागतकाञगे करा दत्ता युनौ। 

तीर्थो का श्रमण करते हुए चिच्रागद राजपृुरमे लौट आया 
य्ह उयने देवी का मठ वनवाया । देवी की आराधना करने हूए 
वह्‌ यद कामना करताथा कि मुस्त देव-ऋद्धि प्राप्नदह्ा। ठस 
तरह सकाम मृत्यु कावरण करके देवी-उपासक चित्रागद मर गया। 
ततप भौर मरण-पूवरं निदानके कारण ही चित्रागद का जीव 
लिगच्छेद करके चण्डमारी देवी चनी! उमे देव-चऋद्धि प्रप्तहो 
ही गरई। तपयेक्या तदी मिल जाता ? पर कष्ठ मूखं ठेश्वयं ओर 
ऋद्धि प्राप्त करते है तथा ज्ञानी शिवपुर का अमरे मुख प्राप्त 
करते है । 

इधर तुम्हारी जो माता विच्रसेना थी, वह्‌ मरकर कौना- 
चायं भैरवानन्द वनी । जिगच्छेद करके व्ह न्त्री मेपुर्प वनी) 
अव इम भैरवानन्द ने मिथ्याल्ठ कोत्याग निग्रन्यधमं का अनुमरण 
किया है! अत अगे चलकर यह्‌ कल्पवामी ठेव हौया। 

मुनि सुदत्त बोते- 

है राजन मारिदत्त ! मै पूवेभव क्लैनथा,मोभी मुन ली। 
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यह्‌ संसार सच ही एक जाल है । कमं-विपाक कैसे-कंसे जोड-तोर 
भिडाता है 1 

इतना कट्‌ मूनि सुदत्त आगे कहने लगे ) 

उज्जयिनी नगरी मे यशोधर राजा के पितामह, अर्थात्‌ यशोध 
राजा के पिता यशवन्धुर थे । उन्होने अनेक मठ भीर देवातय 
वनवाये । वे तापसो तथा देवी के उपासको को भोजन कराते भ) 
वे दानी थे, पर उनके हृदय मे मिथ्यात्वं भवि धा। इसन 
उन्होने आखेट भी खूव क्रिया । 

जव यशवन्धुर राजा मरेतो मरने के वाद कलिगदेशके 
राजा भगदत्त के पृत्र सुदत्त कते ! भगदत्त के वाद मुदत्त किम 
का राजा वनां ! सुदत्त नामका कलिगराजमै हीथा।म जे 


राजा वनातोमेरे सामने एकचोर नाया गया। उसे प्राणःष्ट 


न का विधान था ! मेरी सथा के न्यायाधिकारियी तथा व्राह्त्ण 
। कहा कियदिमै इम चौर कीमृक्तकरताटह्तोभी मृत 
` 4 लगेगा ओर यदि इस प्राणदण्डदेताह, तो भीन पाप 
लगेगा } 
यहे सुनते ही मे विरक्त हो गया जीर सोचने लगा किसी 
राजलक्ष्मी को धिक्कार है, जिसके योगसे पाप नगता रै। ध्मः 
चौरकोततो मैने छोड दिया ओर धर्म की शरण लेकर श्रमर्णद्न 
गया । 
राजन्‌ मारिदत्च ! तुम्हारे नगर राज्पुरमे भी मपा ए 
आ चुका हं । स प्रकार यर्हार्मै तृण-स्वणं गौर शत्र मिदर श 
समभाव से देखते हृए तप कर रहा ह । 


मारिदत्त ! अभीतो कुछ सुनने को गेय दै, सो तरम श्त 
लयकर आगे की कथा सुनो । 
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यशोधर के पिता राजा यशोध क) एक मन्त्री था, उसका 
नाम गुणसिन्धु था । गुणसिन्धु वडाहौी ज्ञानी था। समय रहते 
उसने अपने पुच्र नागदत्त को मन्त्री वनाया ओौर स्वय घरपर 
रहकर धर्माराधन करने लगा । धर्माराधन करते हृए गुणसिन्धु 
ने प्राण त्यागे ओर उज्जयिनी मे वह्‌ श्रीपति नामक वणिक्‌ का 
पुत्र वना 1 श्रीपति ने गुणसिन्धु के जीव वाले अपने पृत्रकानाम 
गोवधेन रखा 1 

गोवधंन पू्वंसस्कारो के कारण उत्तम श्रावक वना। वह 
धर्मनिष्ठ, श्रमणोपासक जर सम्यक्त्वी था। जव मै एकाकी 
विहार करते हए उज्जयिनी के वनमे पचा जीर वर्ह एक वक्ष 
के नीचे ध्यानम्थ हुआ तो उज्जयिनी का राजा गणधर शिकारी 
कुत्तो तथा निक्ारी साथियो सहित उसी वनमे पटटचा, जहाम 
था। उमने वृद्धे मारनेके विचरारमे मेरे उपर शिकारी कृत्ते 
छोड दिये । फिर करुते जव अहिसामे प्रभावित हृ्‌ तो गणधर 
राजा स्वय ही खड्ग लेकर मेरे दौडे। तव श्रावक गोवर्घन ने 
गुणघर को उद्वोधन दिया यथा। 

मारिदत्त ! जव गुणध्र राजा, राजपुत्र अभण्रचि, राज- 
कुमारी अमयम्ती तथा तुम्हारी महोदरा कुवुमावनी दील्षित ह्‌ 
तव गोवधन श्रावकनेमभीदोक्षानलेली।येभीमेरे नाय विहार 
करते है। ये देखो, मुनि गोवर्धन मेरे पास बैठ है । 

इस प्रकार यौधेयनरेश ्गरिदत्त ने महानानी मुनि सुदत्तकं 
मुख म अपने न्ताथ अन्य सभो का पूर्वभव सुना तो उका मन 
विपाद ओर आनन्द से भर गया । उसने मृनिश्रौ ने कहा-- 

हि दयात्तागर ! त्तरस्वती जौर वृहन्पति की वाणीनेभी 
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इतनी सामथ्यं नही है कि आपकी विधिवत्‌ वन्दना कर मदे 
तव मै पामर कंसे कर सकता हं । 

“भगवन्‌ । मैने जगत का नग्न रूप देख लिप । अवम 
अपनी शरणमे लेकर मेरा उद्धार कीजिए ।मैदीक्ना नैनैके 
लिए तत्परः 

तव मुनि सुदत्त ने मारिवत्तको भागवती दीक्षाकौ भनु- 
मत्ति दी । मारिदत्त के साथ अन्य पतीस राजा भौ प्रतिवोधितं 
ए । 

मारिद्तत भादिने श्रामणी रीक्षा अगीकार्‌ करनी ओर्‌ 
भँरटवानन्द ने भव्य रोन्यासत धारण किया तथा वाड ।न तक सा 

आहारो का त्याग करके शरीरस्यागा भौर ती सयणमदव 
उना । 
। अन्त मे मुनि अथयरचि तया नाध्यी अनवमौ ने समापि- 
नक प्राण त्यागे जीर टोनो ईशान देवलोक मे देद वने। सैकडो 
ठेव उनकी सेवा करने लगे । तप ओर सम्यक्व कै प्रभावे 
सभयमती ने लिगच्छेद करके देवभव पाया । 

मुनि सुदत्त भी देह व्यायकर सप्तम स्वग मप्टुच। धी 
तरह मुनि गणधर, शुनि गोवधेन, माध्वी करमुमावनी स्व तक 
प्रभावसे स्वगं मे देव वमे । 

[। 


परिशिष्ट 


यशोघरचरित मे कथान्तर, प्रेष नथा नामभेद मिलने) 
प्रस्तुत कया के आश्रार सोमदेव केन “वगस्वितक', पुप्यदन्ृत 
'जसहर चरिउ' तथा हरिषेण कृत चरहत्‌कयाकोश' ह । 

प्रमुख अन्तरतो नामो काट) यशोधर के पुत्र गुणधरका 
नाम यशोमतिभी दिया सयाद्वै। उतनी रानी का नाम कही 
जयावली ओर कही कुसुमावली है । इसौ तरह ग्गोधर की दुरा- 
चारिणी रानी नयनावली नानाम कटी अमुतमनौ भी है । कनिग 
के राजा अर्थात सुदत्तके पिना क्रा नाम कहु भगव्तरैतो कही 
अमरदत्त है ! इस तरह यट नगण्य-सा नाम-भेद टै! 

अभयरुि ने अपने पिता नुणधरके माथ मुनि-दीक्षा नही 


लौ श्री । बल्कि वह्‌ यती वना था । यती (क्षुन्तक) श्रावक गौर 
मुनिके वीच को मवन्थाद्रै। वादमे जव यन्म अभयरुचि 


मारिदत्त के नगर राजपुरमे प्हुचा ओर उमन मारिदत्त को 
यशोधरमे नेकर अभयरुचि तक अवने अटो भव नुनायतो उमे 
लेकर वह मुनि सुदत्त के पाप पहुचा । जव मार्ित्तिने अपना 
पूवेभव सुनने के चाद श्रामणी री्षा ली तभी भमयरुचि ओर 
अभयमत्तीने भी यत्तीवेश त्यागा मृनिदीक्ना नी यो! किन्तु 
हमने पारम्भ से उन्हे मुनि-याध्नी दिखाया हं-वाननूनि ओर 
वालसाध्वी, क्योकि कु ग्रथो > एेसा भी उल्नद ट 

राजपुर को क्ही-कटी मगध की राजधानी बताया द। 
लेकिन अधिक प्रामाणिक यहद क्रिवद्‌ यौपेयदेश कौ राजधानी 
या । प्जाव देश का प्राचीननामदही यौपेयदेशया। 
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कुछ प्न्य मे एेसा उल्लेख दै कि यशोधर की दुःशीला रानी 
नयनावली ने अपने पति के साथ-साथ चन्द्रमती को भीविषप 
दियांथा । कुछठमेरेसादहै कि यक्नोधरकोही तिप दिया भौर 
उसके मरते पर शोक की अति से चन्द्रमतीतेप्राण त्यागे ये) 

इसी तरह का यशोधरके वैराग्य केविपय मे भी एक 
नगण्य-सा अन्तरदै। यशोधर कोणे ही अक््षमात भामो से 
अरुचि हो गई ओर उसने दीक्षा तेने की ठननली)वादमे 


उसने अपनी रानी नेयनावली को कुवडे के साथ रमण करतेह 
देखा तो उसकी वं राग्य~भावना पुष्ट हो गई । 


कही एेसा उल्लेख हैँ कि पहले यशोधर ने अपनी रानीका 
दुराचरण देखा, तव उसे भोगो ते अरुचि हूर्ई ओर उसने दीक्ना 
. लेने का निणेय कर लिखा । दोनो ङी वाते सम्भव दहै! ये अन्तर 
५. 1" "५ है ' हमने दुसरे कारणक्तो लियाहै। 
=, कथानकं की एेतिहासिकता--मारिवत्त भौर भंरवानन्दकी 
।ज। से नरवलि सहित पश्ु-वलि की व्यवस्था की गर, चहं 
„त नही दै । आज भी जव-तवं नर-बलि जी घटनां सुनने 
घ्मेआ जाती दै । कोई पुत्र के लिए दुसरेके पुत्रकौ वलि 
८८, है तो कोई गाय-वछडो के वडिमे वचुपतचराप अगं रगा 
देता टै कोर्ट गडे धनको पाने के लिए नरवलि देतां । नरः 
तलि के सलाहकार पुरोहित आजभीदहै। ईदिसा से सुख-समृद्धि 
की कामना करने वाली चन्द्रमती जसी स्तिया जीर मारिवत्त 
जम पुरुप आज भी क्या नही हे ? वकरा-वकरी, धूुकर, वकृक्छुट 
आद्िकावेधतो भाज नी सेजाम होताद्‌ 
दरभसल प्राचीन धुम चे ही हर मानव विना दोप म्रिटाय दी 
दुःख मिटाना नादा दै ! जैनधमं का प्रयाम ही र्टारै गि 


1) 
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पहले दुख का कारण (दोप अयवापप) देखो, समन्लो। रेमे 
प्रयास आजभीहो रहे ह 

जन मूनियो का विहार पजावमे अधिक हु, यहु तथ्य भी 
रेतिहासिक दहै) पजावदेशकानाम यौचेय थां यहुतथ्यभी 
प्रामाणिक है -क्योकिं चौथी शताब्दी की जिन मुद्रा पर 'यौयेय 
गणस्य जय." शब्द पाया गया है । 

मनुष्यकाहुदयतो परिवतेनशील रहै । यहीकारणदहैकि 
मारिदत्तक्यासेक्याहा गया। प्रस्तुत कथानक कौ विशेपता 
हिसा पर अहिसा की विजय मानव मनोवृत्ति का सत्य ह। 
अपनी इसी विशेषता के कारण इस कथानक का लगभग एकं 
हजार वषं से जन जगत म काफौ आदर रहा। सस्छ्रतके साय 
ही प्राकृत, अपश्र श, कञ्चड, तमिल, गुजराती ओर दहन्दी मे 
इसकी प्रत्या है । मूल कथा सर्वच ग्कहीदहै। जोभी अन्तर 
है, वह नगण्य है भौर यह्‌ कवि की कल्पना भेद के कारण ईै-- 
जंसे कवि सोमदेव ने भैरवानन्द की जगह वौर वैभव नाम दिया 
है 1 इसमे यशोघर ओर चन्द्रमनी म-वेटे के केवल तीन जन्मही 
चिनित कयि है--मयूर-षवान, मत्स्व ओर कुकवकरुट । _ यहा चन्द्र- 
मती जौर मारिदत्त सगे भारई-वहिनि दै । 

छौट-छोटे अनेकं कथन्तरो के होते हृए भौ यह्‌ कथा एक 
सचा समाज कौ सचाई ओर मावव-मन की सचां तया धमो- 
धरः > -7न्वर के सत्यको हमारे सामे> रखतीहै। 


युवाचायं श्री की मौलिक ओौर अभिनव कृति 


जीओ तो एसे जीओ 


इसमे आपको मिलेगी- 


[} सूखी जीवन जीने की कला 

पारिविारिष, सामाजिक ओर वैयक्तिके सुख के उपाय 
सफलं गौर उन्नतिशील जीवन जीने कं गुण 
लोकप्रिय होने के नुस्वे 

वाक्पटुता भौर वात्तक्तिप ने चतुराई 


नवीन विचार ओर नवीन कत्पनाषएे 


(11.111) 


ओौर यह्‌ सव--धर्मानूमोदित स्प मे--धरमपुण, सफ़ल ८ 
उन्नत्तिमील जीवेन जीने मे सहायक 

दुनि हेजारेमल स्मृति प्रकाशन 

व्यावर (राजस्थान) 


